एक माह का शुल्क 1650 रुपये है। * 
छावनी के लोगों को इसमें 50 फीसदी 


. सुविधाएं अस्पताल के लिए निर्धारित 
समय में उपलब्ध होंगी। कासं 


क्लव सेंट्रल 
आशा अग्रवाल ने सोमवार 


जनाला! मैथिली गीतों सेगूंना | 


॥ || ५ ro 
सवालों के उत्तर जांचे ही नहीं गए हैं।. पाणाणप्री | मुख्य संवाददाता १ : 


| (अनसतच अचा 
| अमना आइ्लानली ॥ 
। | (10०, Bhesbiues 
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है लै त 

= 


व्याख्याकठुमङ्गलावरणय्‌ । 1 
यत्‌पादपद्मयुगल॑ बिमल _ स्मरन्तो 
' घीरास्तरन्ति विकटानपि संकटान्‌ बै । | 
तं विश्ववन्द्रमनिलात्मजमाशुतोष- । 
रौद्रस्वरूपमनिश मनसा स्मरामि 11१॥ 
विशनेशवरं गुरुवरं ` च चतुधु रोण- [ 
गेनादिलालमपरं शिरसाऽभिवन्द्य । \ गि 
बीजं तु भास्करकूत सुधयाऽभिविक्त- 
सद्वासनान्वितविमशयुतं करोमि ॥२॥। 
साडस्वर बहुविधं बहुभिवितत्य 
व्याख्थातमस्ति नहि तद्‌ विदुषां मुदे हि । > (= 
तस्मादुपेक्य सकलं त्वनपेक्षितं तु (522 
नापेक्षितं विजहदात्ममतं तमोमि।'३ 7. 
कृती जयतु भास्करोऽपि च सुघाकरो बिइरी- 
जयन्तु मुरलीघरप्रभृतयोऽपि विठ्ठडराः । | 
गुरू मस दिवं गतावपि सदा (जयतां सुदा |? 
यदाप्तकूपया सया बहुविधा “सुधा'" तन्यते ।।४॥। 
देवचन्द्रकतबीजवासनां 
सद्विमशंसहितां सुधान्विताम्‌ । 
सुक्ष्मवीक्षणपरेविचक्षणे- य 
बोक्ष्य मोदजलधो निमज्यताम्‌ ॥५। | 


| 
| 


| 5 i - डि OE | 
नु डी ~ छ > he क { 
4 
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॥ श्री: ॥ । 


भास्करोयबोजगणितम्‌ 


सविमशं-सोदाहरण-सवासना “सुधा” हिन्दीव्याख्योपेतस 


"उत्पादक यत्प्रवदन्ति बुद्ध 
रघिष्ठितं सत्पुरुषेण सांख्याः 
व्यक्तस्य कृत्स्नस्य तदेकबीज 

_ सव्यक्तमौशं गणितं च बन्दे॥ १॥ 


सुधा--सांख्य या संख्याशास्त्र ( गणित ) को जानने वाले ( सांख्यदर्शनः 
वेत्ता या गणितश्च ज्योतिषी ) जिस समस्त जगत्‌ के एक बीज स्वरूप प्रकृति 
या समस्त पाटीगणित के बीजरूप अव्यक्तगणित ) को पुरुष ( पुष्कर पलाशव- 
न्निछिप्त चेतन पुरुष या तेजस्वी पुरुष ) से अधिष्ठित ( साक्षित्वेन सन्निहित 
या अभ्यस्त होने पर बुद्धि ( महत्त्व या गणित सम्बन्धी बुद्धि ) के उत्पादक 
( अभिव्यञ्जक या विवघेक, ) अर्थात्‌ सांख्यदर्शनवेत्ता कपिल आदि जिस 
समस्त दृश्य जगत्‌ के मूलभूत अव्यक्त प्रकृति को चेतन पुरुष के सञ्निकषं से 
अभिव्यञ्जक एवं गणितज्ञ ज्योतिषी लोग पाटीगणित के मूलभूत जिस अध्यक्त- 
गणित को तेजस्वी द्वारा अभ्यस्त किए जाने पर बुद्घिवर्घक, बतछाते हैं,. 


'दुश्यजगत्‌ के एक बीज, ईशस्वरूप उस अब्यक्त प्रकृति तथा समस्त पाटीगणित 


के वीजरूप श्रेष्ठ उस अव्यक्त गणित की मैं वन्दना करता हू ॥ १॥ 


विमशे3-पर्तुत ग्रम्थकार भास्कराचांयं ने इस मंगलाचरण में प्रायः सभी . 
श्लिष्टपदों के सन्निवेश से दशंनप्रतिपादित ईशरूप अव्यक्त प्रकृति तथा अव्यक्त 
गणित दोनों की समान रूप से वन्दना की हे । 

कृतिपय व्याख्याकारों ने बुद्धे: ईशम्‌ घे समस्त पद्य को गणेश के पक्ष में 
भी हापा हैस केतु ह. गत जद विश सिये, जा सकते हैं।॥ १ ॥ 


२ र भास्करीयबीजगणितम्‌ 


पुव॑ प्रोक्तं व्यक्तमव्यक्तबीजं 
प्रायः प्रदना नो विनाऽव्यक्तयुक्त्या । 
ज्ञातुं शक्या सन्दघीभिनितान्त 
यस्मात्तस्माद वच्मि बीजक्रिपाश्च ॥ २॥। 
सुधा--अव्यक्‍त ही है बीज जिसका ऐसा व्यक्तगणित (लीलावती) मैं पहले 
ही कह चुका हूँ । अव्यक्त ( बीजगणित ) युक्ति के बिना प्रायः मन्द बुद्धियों 
के द्वारा सभी प्रश्नोत्तर नहीं जाने.जा सकते, अतः मैं बीज क्रिया (बीजगणित ) 
बतलाता हू ॥ २॥ 
विमर्श --ग्रन्योपयोगी धनादि सांकेतिक चिल्ल 
+ यह गणित में व्यवहृत धन चिह्न है। दो अच्छी या वर्णो के बीच 


इस चिह्न के रहने से दोनों अङ्कों या वणां का योग व्यक्त होता है।" । 


जैसे $+ ४ = ९। 
- यह ऋण चिह्न है। जिस अंक या वर्ण के पूर्व यह चिल्ल रहता है वह 


विशोध्य होता है। जैसे २५- १०=१५, या -१० ५१९ ऐसे भी रहने 


पर १५ में से १० घटाने का ही संकेत मिलता है । प्रस्तुत भास्क्रीय बीजगणित 
में अंक या वर्ण के शिर पर बिन्दु रख कर ऋण का संकेत होता है; जैसे य ५ 
₹० १०' का अर्थ है कि पञ्च गुणित य के मान में से १० को घटाना । 

> यह गुणन का चिह्नं है । यह सम्बद्ध अद्धों या वर्णो का गुणन व्यक्त 
करता है । जैसे ५ ५ १० = ५०, य % क = यक या य्‌.क। 

= यह भाग का चिल्ल है। इससे परवती वर्ण या अंक से पूवंवर्ती 


अंक या वर्ण में भाग लेना सूचित होता है; जैसे २० + ५००४; या - छैन, भी ' 


' लिखते हैं । 
वर्गादि घात मापक चिल्व---किसी भी अंक य़ा वर्ण के ऊपर दाहिनी 
ओर २; ३, ४, ५ आदि अको के रखने से वग, घन, चतुर्घात; पञ्चघात आदि का 
बोध होता है, जैसे अ*- अवर्ग, अ3 = अघन, अ* = अचतुर्घात, अ* = अप- 


.ऊचघात ये क्रमशः समान दो, समान तीन, समान चार और समान पांच अंकों, . 


या वणो के घात से ही होते हैं। जेसे अ*- म> म; अ>>अ>अ>भ 
अंड -अ >८ अ £ अ»अ आदि । 


वर्गमूल का चिल्ल-/यह वर्गमूळ का चिह्न है । प्रस्तुत भास्करीय . 


बीजगणित में १/ चिल्ल की जगह 'क' लिखकर ही वर्गमूल (करणी ) का 
संकेत मिलता है । 
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धनणेषड्विधम्‌ 


चतुर्घात मूल का चिल्ल“ आदि है। 

पश्चघात मूल का चिल्ल-\% आदि है। 
कोष्ठक का चिह्व--- ()' ( )' '[ ] ये हूँ इत कोष्ठों के भीतर 
“स्थित अंक या वर्ण एक राशि के रूप में होते हैं । जेसे-{य- (अ+ क-ग) प} 
यह द्विपद राशि है, जिसमें प्रथम पद 'य' है और ( अ+क-ग ) प रूप द्वितीय 
पद विशोध्य है । 

धनर्ण का चिह्न + यह्‌ है। दो अंकों या बर्णो के वीच इस:चिह्व के रखने 
से दोनों का योग या अंतर समझा जाता है, जसे--२५+ ७ यह ३२, या १७ 
-संख्याओं का बोधक है। 


अन्तर का चिल्व- दो संख्याओं या वरणो के वीच दिया ८ यह चिह्न दोनों 
का अन्तर व्यक्त करता है । अर्थात्‌ दोनों में जो वड़ा हो उसमें से छोटे को घटा 
कर जो शेष रहे उसीका वोधक यह चिल्लं है 

वरावर का चिह्ल-'=' याः: है। 


आधिक्य बोधक चिह्व्‌- “यह है। दो पक्षों के वीच इस चिल्ल के 
रखने से जिसकी ओर यह चिह्न रहेगा; उसे दुसरे पक्ष से बड़ा समझा जायगा । 
अ'>क लिखने से अ संख्या क से बड़ी; पुनः अ “क में अ से क बड़ी द्योतित। 
होती है। 


घनणेसङ्कुलने करणसूत्र वृत्ताधंम्‌- 


_ गे तिः स्यात्‌ क्षययो; स्वयोर्वा,धनणंयोरन्तरमेव योगः ॥ 


सुधा--धनात्मक राशियों या ऋणात्मक राशियों का योग पाटी गणितोक्त 
“कार्य: क्रमादुत्रमतोऽथवाङ्ध' इत्यादि नियमानुसार ही करना । धनात्मकः 
राशियों का ऐसा योग धनात्मक और ऋणात्मकों का ऐसा योग ऋणात्मक 
होगा । 


- धनात्मक एबं ऋणात्मक दोनों तरह के राशियों या अंकों का योग अभीप्सित 

हो तो दोनों के अन्तर करने से ही दोनों का योग निष्पन्न होगा । 
वासना--यदि कस्यचन पाएवें दश रूप्यकाणि सन्ति 1 सौभाग्यतो रुप्यक 
पञ्चकस्य लाभे नूनमेतत्पाश्वे पञ्चदश रूप्यकाणि-सम्पद्चे रन्‌ । दशरूप्यकणवता 
पुसा दुर्देवाद्र प्यकपञ्चके पुनव्येयिते ध्रुवमसौ पञ्चदश रूपप्यकर्णवान्‌ जायेत । 
दशरूप्यकर्णवतो जनस्य रूप्यकपञ्चकलाभे पञ्चरूप्यर्णवत्त्वमेवं च पञ्चदश 


| स्‌ 4 अत्यणतोवलोकनाढनयो : क्षययोर्वा 
"हप्वयकळाले, जप्मक्रकतजक्रमतत्रत््ञमिति-॥ 1. Digitized by otri ह 
५ क 


> 


¥ भास्करीयवी जगणितम्‌ 


योगेन, धनर्णयोश्चान्तरेण योगफलं भवतीति सर्वथैव युक्तियुक्तं तथा चोक्तं 
नारायणेनाऽपि-- 
योगे धनयोः क्षययोयाँगः स्यात्‌ स्वर्णयोविवरम्‌ । 
अध्षिकादूनमपास्य च शेषं तद्भावमुपयातिं । 
उदाहरणम्‌ 
रूपत्रयं रूपतुष्टयं च क्षयं धनं वा सहितं वदाशु । 
स्वर्ण क्षयः स्वं च पृथक्‌ पृथङ्‌ मे धनर्णयोः सङ्कुलनामवेषि ॥४॥ 
अत्र रूपाणामव्यक्तानां चाद्याक्षराणि उपलक्षणार्थलेख्यानि, यानि 
ऋणगतानि तान्तवं बिन्दूनि-च ॥ ५ ॥ 
न्यासं रू ३ रू ४ योगे जातं रु ७ 


79 रूई रु ४ 31 2? स्‌ ७ 
५ ला „, „ ७१ 
32 रार र₹ु४ 32 22 र्‌ १ 


एवं विभिन्नेष्वपि ॥६॥ / #$ 
सुधा--रूप ३ और रूप*४ को ऋण, धन, अर्थात्‌ दोनों को ऋण या 
द्वोनों को धन मानकर एवम्‌ धन ऋण को ऋण धन कल्पित कर योग फल 
बतलाइए, यदि--धन, ऋण का योग करना जानते हो।' 
यहाँ अव्यक्त बोधक अक्षर और व्यक्ताङ्क बोधक रूप (रू) उपलक्षणार्थ 
लिखना । जिन व्यक्त या अव्यक्त के ऊपर बिन्दु निहित हो उसे ऋण समझना । 


ग्रत्यकारोक्त उदाहरण-- 
-३+(-४)= - ७२ योगफल 
३+४ == ७»... 
३+(-४)=-१ = +. 
-३+४ १९. „ 
विमशं-सूत्रोक्त धनात्मक राशियों का योग धनात्मक, ऋणात्मक 
राशियों का योग ऋणात्मक, और धनात्मक, ऋणात्मक दोनों तरह के राशियों 
का योग दोनों के अन्तर करने से ही होता है। इसे ध्यान में रखकर कुछ 
उदाहरण दे रहा हु :-- 
(१)५-३+१०-५५३=५- ३+ १० - १५१५ - १८ 
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धनणेषड्विधम्‌ प 


(२) एन-- ईक -८ य-+ कर ¬ (अ+क-ग)+२५४ का मान बताइए 
अबकिन=१,क= २, अम्र, गरा ४, यल्यन 
अकरादि वणो के मान से उत्यापन देने से 
उपयुक्त उदा०= १२५३५२ - ८२५+ ४ - (३+२क४)+ 
२५५६-४०४ - ९+२५=४० - ४९- ९_ 
(३) य3 . क-+य^ . क - य . क -क3+-प^ का मान बताइये जव कि 
य = १, क्‌ = २, प= रे । 
वर्णो के मान से उत्थापन देने पर उपगु क्त उदाहरण = 
१३५२+१%५२-१%४-८+९= « 
१%२+१%२-४-८+९=२+२-४- ८+९= 
१३ - \)२=१् उत्तर । 


(४) स्म+ इक - ५न,५क ¬ ४अ+रन,- रेक -५अ- रेन | 
इनका योग बताइए जब कि अ= २; क = ३, न= - 
ऐसे उदाहरणों में सुविधा के लिए पहले तीन पंक्तियों में सजातीय वरणो 
को सामने रखकर नियमानुसार योग करें, जैसे :-- 
२अ+३क-५न 
-४अ+५क+रन 
-५अ-र३ेक-रेन 
-७अ-+५क = ६न्८्योग 
वर्णो के उपयूक्त मानों से उत्यापन देने पर योग > 
-७%५२+५५३-६%४ 
= > १४०१५ - २४२० १५ -३८० = २३३त्तर । 
(५)- अ२+कः-४प . क 4-३ अ प का मान बताइये जब कि अ= ३ 
क्‌ = २; प्‌ = ४, 
वर्णों के मानों से उत्यापन देने पर उपयुक्त चतुष्पद का मान = 
-९+४-४५४५२+३५३५४= 
- ९-८४- २२-३६ व स ४१ -५०१४००७ - १ ० उत्तर । 


(६) २य+ हे क- ४ न- २४७ * क-४न+३ यती, २५० 


५ न+ ४ य¬ ८ क, इन तीनों चतुष्पदीय राशियों का योग बताइए जब कि 


य्‌-= २, कन्ने. त = ४ । 
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उपयुक्त तीनों राशियों के सजातीय वर्णो को एक पंक्ति में रखकर 
लिखनेसे ` रय+३क-५न-.२५ 
३य+५क¬४न+५ 
४य-८क=५न+२५ 
योग=९ य - १४ न+ ५ 
वणो के मान से उत्थापन देने से योग 5९% २ - १४५४+५१८- 
५६+ ५ 
२३ - ५६= ¬ ३३। 
(७) ८ अ3,कः+ ३ न^,प* - १० कर.अ*--४ नरक - कर न.प” 
इसका मान वताइये-जव कि अ= १, क = २, न=; प 
वर्णों के मान से उत्यापन देने से उपयु क्त स्वरूप= 
८%५१५८+२३५९५१६- १०४% १५४५२७५२ - ४% 
९५१६ 
=६४+२७५१६-४०+८%५२७-४५९% १६ 
= ६४+ ४३२ - ४०+२१६ - ५७६७१२ - ६१६९६ 
अभ्यासाथं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 


~ 


सिद्ध कीजिए 
~ २४५+ ३ “४२८ ६-४० + इन 
~. यदि अ= ४, क= २, ग 5५ है तो अ*. क- के - अ= १८ 
१०-यदि अ= २, व= ४, गर*६, प=८ तो": 
~ अब -अ.* ग-+प. गो - ब.\ ग॒ =२०० 
५क4३क.२ र-७ क र२%र का मान= -/९ जव कि 
क=१ र्‌ २ 
ही य=२; र= ७; छ ३, ब=१ तो 
= ५व+षइव-लू+रय¬-२र+ल=७ 
१६. अ= २, ब=३, स॒ =¬ ४, द= ५ तो 
अ.२ ब-+सब-द.° अ-भअदञ= - १२ 
(> ७. - अ2<ब3- व*--स*--अ. ब^=८ यदि अ=२, व०३, सन्येड 
७. यदि य=१, २००२, ल= ३, तो 
करली, र? ल्‌ 
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गुणनसूत्रतः 
२ 
,५य%३य१५य२.. व य = 
५य%३ १५ य ज Lh 
2] २ 
एवम्‌+ ५ य% = ३ य= - १५ यर .'. वशा * य, 
व्या 1.1 
अपिच - ५ य>३ य - १५ य२.'. पज = - भू य, 


न 
किम्वा - ५ य% - ३य१५य5 .'. प्न - भय 


एतेन भाग हारेऽपि चैवं निरुक्तमिति सर्वमुपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ 
धनं धनेनणेमृणेन निघ्नं 
दयं त्रयेण स्वमुणेन कि स्यात्‌ २॥ 
न्यास --३ २ रु ३ धनं धनघ्नं धनं स्यादिति जातम्‌ र ६। 


„ रे२२र ३ ऋगश्वृणघ्तंधनं ५ रु ६। 

# र र रु ३ धनमृणगुणगुणं  # रु६। 

रे रु २' रु ३ ऋणं धनगुणमृणं +» रद! 
इति धनणंगुणनम्‌ 


सधा--दो धन को तीन धन से, दो ऋण को तीन ऋण से, दो घन को: 


तीन ऋण से और दो ऋण को तीन धन से गुणने पर क्या होगा ? 


रु २२९२ ३२५३६ 
रु२%य३ = -२% -३०६, 
र्‌ २२८ ३ २% -२० -६ 
र२>२९३० -२५३= -६ 
भागहारेऽपि चैवं भिरुक्तमिति, 
उदाहरणम्‌ 
खूपाष्टकं रूपचतुष्टयेन 
धनं धनेनर्णेमृणेन भक्तम्‌ । 
` ऋणं घनेन स्वमृणेन कि स्याद्‌ 
2 रुतं बतेदं यदि बोबुधीषि ॥ ३ ॥ 
न्यास-- रु ८ रु ४ धनं धनहूतं धनं स्यादिति जातम्‌-रं र ` 
० रुट रु४ ऋणमूणहृतं ” ” ररे. 
22 रु८ रु४ ऋणं धनहतमृणं ® /” २२ 
12 रु८रु ¥ धनमृणहूतमृणं 11 22 र्‌ २ 9 
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इति धनर्णभागहारा: ॥` 

सुधा_भागहार में भी ऐसा ही कहा गया है । अर्थात्‌ जिस तरह गुणन 

में गुण्य एवं गुंणक के धनात्मक या ऋणात्मक रहने पर गुणनफल घनात्मक 
और दोनों में से किसी एक को धनात्मक, दूसरे को ऋणात्मक रहने पर गुणन- 
"फल ऋणात्मक कहा गया है उसी तरह भाज्य, भाजक, दोनों के धनात्मक या 
दोनों के ऋणात्मक रहने पर भागफल धनात्मक और उन दोनों में से किसी 
एक के धनात्मक और दूसरे के ऋणात्मक होने की स्थिति में भागफल ऋणात्मक 

` समझना चाहिए । 

_ उदाहरण-धनात्मक आठ में धनात्मक चार से, ऋणात्मक आठ में 
ऋणात्मक चार से, ऋणात्मक आठ में धनात्मक चार से, और धनात्मक आठ 


में हणात्मक चार से भाग देने पर क्या भागफल होगा, यदि आप अच्छे ' 


जानकार हों तो बतलाइए :--- 


रए ति ४ ड =२ 
रऽ +र अन्य र, 
रुपपरुड र्म - २, 
र वट रा 


वर्गे मूळे च कारणसूत्रं वृत्ताधंम्‌-- 
२€कतिः स्वणंयो: स्वं स्वसले धनर्ण 
न मूल क्षयस्यास्ति तस्याकुतित्वात्‌ ॥ २॥ 

सुधा-धनात्मक या ऋणात्मक राशि का वर्ग धन होता है। धनात्मक 
का वर्गमूळ धन ऋण दोंनों होते हैं। ऋणात्मक राशि का वर्गमूल नहीं हो 
सकता क्योंकि वह वर्गात्मक है ही नहीं ॥ २॥ 

वासना--समद्विघात: कृतिर्भवतीति स्फुटं पार्टागणितविदाम्‌ । तुल्ययोघं- 
नयोः ऋणयोर्वा घाते “स्वयो रस्वयोः स्वं वधः” इत्युक्त्या गुणनफल सवदैव धन 
मतः स्वर्णेयोः कृतौ = तुल्य॑योधंनयो:, तुल्ययोः ऋणयोर्वा घाते फलं धनमेवेति, 
कृतिः स्वर्णयोः स्वमित्यन्तमुपपन्नम्‌ । 

Ress ऋणात्मकोऽङ्कोऽवर्गात्मको का यतस्तुल्याङ्कयोधतिनैव वर्गाङ्कनिष्पत्तिः। क्षया- 

अदाम डा च धनर्णधातेनवोत्पत्ते: क्षयात्मकानामङ्कानां नैव वर्गेमूलम्‌ । 
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वर्गोदाहरणम्‌-- 


धनस्य रूपत्रितयस्य वर्ग 
क्षयस्य च ब्र.हि सखे ममाशु । 


न्यासः र ३। रु ३ जातो वर्गी रु ९। रु ९ J ( 
सुधा--धन तथा ऋण तीन का वर्ग मुझे शोध बताओ! जे 


हि च 


(३)१ ७३२८ ३०० ९ 
(-३)१७ - ३२ -३=९ | 
मूलोदाहरणम्‌-- 
धनात्मकानामधनात्मकानां 
मूलं नवानां च पृथग वदाशु ॥ ४ ॥ 
न्‍्यासः--रु ९ मूलं रु ३ वा रु हे 
» के ९ एषामवगंत्वात्‌ मूलं नास्ति । 
इति वर्गमूले 
इति धनणंषड्विधम्‌ । र 
सुधा--धनात्मक तथा ऋणात्मक ९ ( नव ) का मूल अलग अलग 
बताओ। _ 
उदाहरण--४९ "३या-२ 


- ९ का वर्गमूल नहीं हो सकता क्योंकि यह /-अ वर्गात्मक राशि है। 


ख संकलन-ब्यवकलते करणसुत्रं बुत्ता्धस्‌-- 
\८~हषथोगे वियोगे धनर्ण तथेव ६. 
च्युतः शूत्यतस्तद्‌ विपर्यासमेति । 

सुधा--किसी भी. व्यक्त या अव्यक्त राशि में शून्य के योग या 
वियोग करने से धनर्ण यथावत्‌ रहता, उसमें कोई विकार नहीं होता है। यदिं 
शून्य में ही किसी को घटाया जाय तो धनर्ण चिह्न का "व्यत्यास हो जाता 
अर्थात्‌ धनात्मक विशोध्य ऋणात्मक, और ऋणात्मक विशोध्य धनात्मक हो 
जाते हैं । 

वासना-केवलं शून्यस्य मानं न किमपि भवति। अतः ` शून्ये कस्मि- 
श्चिद्राशौ योजिते, राशित: शून्ये वियोजिते वा न किमपि तत्र वैङृस्यम्‌। शून्यत- 
इच्युते कस्मिश्चिद्राशी “संशोध्यमानं स्वसृणत्वमेति स्चत्वं क्षय” इत्युक्ता 
राशिस्थधनर्शचिल्वस्य वैपरीत्यं युक्ति-यु्तिमेवेति सूपपन्नं (खयोगे वियोगे 
घतं जापतिः, बुत्युतस्तद, विपूर्यासमेति Digitized by eGangotri 
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उदाहरणस्‌--- 
रूपत्रय स्वं क्षयगं च खं च 
पक स्यात्‌ खयुक्तं वद खाच्युतं च । 
-न्यास-र ३ र ३' एतानि खयुक्तान्यविक्तान्येव । 
रु ३ रु ३ एतानि खाच्युतानि रु रे रु ३। 
इति खसंकलनव्यवकलने । 


ऊदाहरण- 


तीन घन, तीन ऋण तथा शून्य में शून्य जोड़ने से क्या होगा ? इन्हे 


“शून्य में घटाने से क्या परिणाम होगा ? 
३+०=३।-३+०=-३।०+००। 
या. ३—०=३।-३०-३।०-०=०। 
०—(+३) 2७-०३ ०-—(-—३) =३।०—०=० 
खगुणादिषु करणसूत्रंवृततार्धम्‌-- 
वघादौ वियत्‌ खस्य खं खेन घाते । 


खहारो भवेत्‌ खेन भक्तश्च राशिः ॥ ३॥ 
सुधा-शूत्य के वधादि (गुणन, भजन, वर्ग, वर्गमूल, आदि) शून्य होता है। 


`¬ अर्थात्‌ शून्य को किसी राशि से गुणने या भाग देने, शून्य के वर्ग करने या शून्य 
के वर्गमूल लेने पर शून्य होता है । शून्य से किसी में भाग देने पर वह राशि 


खहर कहलाती और यह खहर राशि अनन्त समझी जाती है ॥ ३।॥._ __ 
वासना--रूपाल्पेन गुणकेन गुणिते गुण्ये गुण्यादल्पं गुणनफलं भवेदिति 
-स्फुटं पाटीगणितविदाम्‌ । अतो यथा यथा रूपादल्पो गुणकस्तथा तथा गुणनफल- 
मल्पमेवं गुणकस्य परमाल्पत्वे शून्यसमे गुणनफलमपि परमाल्पं शून्यसममिति 
युक्तिसम्मतम्‌ । एतेन शून्यगुणितो राशिः शून्य समः सिद्धः केनचिद्राशिना भक्तं 
शून्यमपि शूत्यमेव, यतो हि राशिः ०० अतः ०+ राशिः= ० शून्यः 
द्वितयत्रितयादीनां गुणनमेव शून्यवर्गादि । तत्रापि शून्य शून्यगुणितं राशेरधुनैव 


शूत्यसमत्वसिद्ध : । एतेन शून्यस्य वर्गादि शून्यसमं सिद्धम्‌ † 


खंहरश्च राशिरनन्तसमः । कस्मिंश्चित्‌ स्थिरभाज्ये उत्त रोत्तरमल्पहारेण 
भक्ते लब्धिरुत्तरोत्तरमधिका । एवमत्र परमाल्पेन शून्यसमेन हारेण विभा- 


'जिते लब्धिरनन्तसमा । अतश्च — खहरो राशिरयमतन्तः। अत्र च किमपि 


योजिते (वियोजित्रे त्रया समज़्ल्वेह्तिपरिना सोजपतियो ज्यक्शे। आहसा 


१ 


fri शून्य" 


~ (504 
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युक्तो हीनशून्यो वा राशि रविक्ृतः। एतेनैवमुक्तमस्मिन्‌ विकार: खहरे- 


-नराशावित्यादि । न च मिते खहरराशौ भिनाड्कूयोगे अन्यीन्यहाराभिहतौ 


हंरांशावित्यादिना य मितेऽशे विकारदशंनाद्‌ विकृतोऽसौ खहरो राशिरिति 
वाच्यम्‌; विक्ृतेऽपि 'य' मितेऽशे खहरत्वात्स्ं ्रनन्तत्वस्याविकृतत्वात्‌ । यथा 


ER प्र ळें न , किन्तु ५ न इत्युभयत्रापि अनन्तलब्धे रवि- 
कृतत्वमिति सवंमुपन्नम्‌ । 


उदाह्रणस्‌-- 
द्विध्न॑ त्रिहृत्‌ खं खहतंत्रयं च । 
शुन्यस्य वर्ग वद मे पदं च॥ ५॥ 
न्यास--गुण्यः रु०, गुणकः रु २ गुणिते जातम्‌ रु० । 
क भाज्य: रु० भाजकः रु० ३ भक्ते ,, रु०। 
21 ॥ रे दे भाजकः र० „ ०», रह ॥ 
अयमनन्तो राशिः खहर इत्युच्यते । 


अस्मितु विकारः खहरे न राशा- 


वपि प्रविष्टेष्वपि निःमृतेषु॥ „| 


बहुष्वपि स्याल्लयसृष्टिकालेऽनन्तेऽ- 


च्युते शभुतगणेषु यद्वत्‌ ॥ ४ ॥ 
इति खण्डविधम्‌ 
सुधा-शून्य को दो से गुणने या तीन से भाग देने पर गुणन भजन फल 
क्या होंगे ? शून्य का वर्ग तथा वर्गेमुल वतलाइए ॥ ५॥ 
जैसे- गुण्य = ० गुणक =२ तो गुणनफल 55० १९ २७७० । 
भाज्य = ० भाजज=३ तो लब्धि = ० ३०० | 
भाज्य = ३ भाजक=० तो लब्धि ३-०४ । 
यह खहर राशि अनन्त कही जाती है। 
प्रलय एवं सृष्टि के समय अनन्त अच्युत ( विष्णु ) में समस्त प्राणियों के 
लीन एवं निर्गत होने पर जैसे उनमें कोई बिकार नहीं होता वैसे ही इस खहर 


राशि में किन्हीं भी राशियों के जोड्ने या घटाने से कोई विकार (परिवर्तेन) 
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अथाब्ब्यक्तकल्पना 
7 याक्तावत्कालको नीलकोऽन्यो 


वर्णः पोतो लोहितशचेतदाद्याः । 
अच्यक्तानां कल्पिता मातसंज्ञा- 
स्तत्संख्यानं कत्त माचायंवर्ये: ॥ ५ ॥ 
सुधां--प्राचीनाचार्यों ने अव्यक्त रांशियों की संज्ञाएँ उनके मान ज्ञान के 
के लिए यावत्‌ कालक, नीलक, पीतक, लोहितक, आदि रक्खी है॥ ५ ॥ 
विमशै - नामैक देश से नाम ग्रहण होता है इसी सिद्धान्त पर इस 
ग्रंथ में उपयु क्त यावत्‌ कालक आदि के लिए या, का; नी, लो, पी; आदि 
वर्ण व्यवहृत किये गए हैं । आधुनिक बीजगणित में इनके लिए य, र, अ, क” 
ग, आदि व्यवहृत होते हैं । 
अव्यक्तसंकलनव्यवकळने करणसूत्रं वृत्तार्धेम-- 
योगोऽन्तरं तेषु समानजात्यो- 
विभिन्नजात्योइच पृथक स्थितिइच । 
सुधा--उन कल्पित याबत्‌ काल के आदि सजातीय वर्णों का योग या 
अनन्तर होते हैं । विजातीय वर्णों की अलग स्थिति मात्र रहती है । 
उदाहरणम्‌-- 
स्वमव्यक्तमेकं सखे ! सँकरूपं 
धनाव्यक्तयुग्मं विरूपाष्टकं च । 
युतो पक्षयोरेतयोः कि घनणं 
विपर्यस्य चैक्ये भवेत्‌ कि वदाशु ॥ ६७ 


न्यास--या १ रु १ । या २ रु ८। अवयोयोंगे जातमू--या ३ रं ७ 


आद्यपक्षस्य धनणेव्यत्यासे :-- 
न्यास--या १२९१ । या २ रू 5 योगे$नयोर्जाम्‌या १९ । 
द्वितीयस्य व्यत्यासे :-- 
न्‍्यास--या १२ १। या २ रु ८ योगे जातम्‌ या १ रु ९। 
उभयोव्येत्यासे :-- 
0ज्याक्णाफए।१ छक्का ए क्षा rs हणो आप्ता) * 8009 


RS 


LZ 


` सविमर्श-सुधाव्यास्योपेतम्‌ १७ 


सुधा- है मित्र ! रूप एक युक्त धनात्मक एक अव्यक्त, तथा रूप आठ 
से रहित धनात्मक दो अव्यक्त, इन दोनों पक्षों का योग क्या होगा? दोनों 
पक्षों के धनर्ण चिह्न में व्यत्यास करके योगफल क्या होगा, यह मुझे शीघ्र 
बतलावें ॥ ६ ॥ 
उदा०--( य+१)+( रय - ८ )= रेय - ७ 
(- य --१)+(रय- ८) न्य - ९ 
(य+१)+(- रय+८) = -य+९ 
(-य-१)+(- रय+र)= - रेय+ ७ 
अन्यदुदाहरणम्‌-- 
धनाव्यक्तवर्गत्रयं सत्रिरूपं 
क्षयाव्यक्तयुग्मेन युक्तं च कि स्यात्‌। 
न्यास:--याव ३ रु ३। या २ योगे जातम्‌ याव ३ या २ ₹ ३। 


सुधा--रूप तीन से युक्त धनात्मक तीन अब्यक्तवर्ग में ऋणात्मक दो 
अव्यक्त को जोड़ने से क्या होगा ? र 


उदा०--(३य*+३)+( ¬ २ य) = ३य२ - रय+३। 
अन्यदुदाहरणम्‌- 
[रणम्‌ 


न्यासः--या २। या ६ रु ८ शोधिते EE 

इत्यव्यक्तसंकलनव्यवकलने ॥ 

सुधा-धनात्मक दो अव्यक्त से आठ रूप सहित 

को घटाने पर क्या शेष होगा, यह शीघ्र बतलाओ ॥ ७ ॥ 

रय - ( - ध्य+-८ ) = य+ ध्य- ८ब््८ य॒ = 

विमशं- अव्यक्त संकलन एवं अव्यक्त व्यवकलन में यहाँ इतना ही बत- 

लाया गया है कि सजातीयों का योग या वियोग पूर्व नियमानुसार करना 

चाहिए । विभिन्न जातीयों का योग या वियोग चि्लमात्र के द्वारा व्यक्त किया 

जा संकता है । ग्रंथकार ने भी इसके कई एक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं , अव्यक्त 

राशियों के संकलन एवं व्यवकलन के बहुत से उदाहरण “योगे युतिः स्यात्‌ 

क्षययोः स्वयोर्वा” तथा “संशोध्यमानं स्वमृणत्वमेति' के विमशं में दिए जा 
चके हैं; विस्तारभय से. पुनः नहीं दे रहा हूं । 


बी० 
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अव्यक्तादि गुणने करण सूत्र सा्धे-वृत्तद्दयमु-- 
स्याद्रूपवर्णाभिहतौ तु वर्णों 
दित्र्यादिकानां ` समजातिकानाम्‌ ॥ ६॥ 
बधे तु तद्वर्गेधनादयः स्यु- 
स्तद्भावितं चासमजातिघाते । 
भागादिकं पूर्ववदेव शेषं 
व्यक्ते यदुक्तं गणिते तदत्र ॥ ७॥। 
गुण्यः पृथम्गुणकखण्डसमो निवेश्य 
स्तैः खण्डकैः क्रमहतः साहेतो यथोक्त्या । 
अव्यक्तवर्गकरणीगुणनासु चिन्त्यो 
व्यक्तोक्तखण्डगुणनाविधिरेवमत्र॥ ८५ ॥ 
सुधा--रूप ( व्यक्ताङ्क ) तथा वर्ण ( अव्यक्त ) के गुणन में वर्ण हो 
जाता है । सजातीय दो; तीन या चार वर्णो के घात से क्रमशः वरग घन, 
चतुर्घात आदि होते हुँ। विजातीय वर्णो के घात से भावित होता है, जैसे 
या का म्या. का. भा लिखा जाता है। 
भाग आदि ( भाग वर्गमूल घन, घनमूल ) का नियम व्यक्त गणित 
( लीलावती ) में जैसा कहा गया है वैसा ही यहाँ ( अव्यक्तगणित में ) भी 
समझना चाहिए । 


गुणक के जितने खण्ड हों, उतनी जगह गुप्य को रखकर प्रत्येक गुणक खण्ड 
से अलग-अलग उसे गुणा कर यथोक्त रीति से योग करें तो गुणन फल 
होता है। 

व्यक्त गणित ( लीलावती ) में जो खण्डगुणनविधि ( गुण्यस्त्वघोऽधो 
गुणखण्डतुल्य इत्यादि ) उक्त है वही विधि यहाँ ( बीजगणित में ) भी 
अव्यक्त वर्ग, करणी, गुणन में समझना ॥ ६-८ ॥ 


वासना- छप॑ नाम व्याक्ताडूबोधकम्‌ । वर्णेपदमत्राऽव्यक्ता ङ्क द्योत- 
कम्‌ । रूपवणंयोर्घते रूपमितानां वर्णानां सङ्कूलनमेव तयोगुंणनफलम्‌ । 
तच्च व्यक्ताङ्कूगुणिताऽव्यकतांङ्क मानसममिति समुपपन्तंशपवणर्मिहतौ 
वर्ण इति । 


हित्र्यादिकानां वधे द्विनिस्थानंस्थितानां. व्यक्ता ङ्कानामव्यक्ताद्धानां वा 


बघे तदुवर्गंघनादयश्च “समद्विघातः कृतिः, समन्रिघातश्च घन” इति पाटी 
गणितोक्तपद्धत्यैव पारिभाषिताः । 
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विजातीययोद्वयोर्घातो भावितपदवाच्यः | 
0४०० * 1 अव्यक्तानामपि भागादिकं 
{ -वर्गमूल-घन-घनमूलादिकं ) व्यक्तगणितवद्‌ उभयात्रापि 
परिभाषासाम्यात्‌ । | 
जय पृथग्गुणकबण्डसम इत्यादिकं तु “गुण्यस्त्वघोष्धो गुणखण्डतुल्यस्तै 
खण्डकैः संगुणितो युतो वे? ति पाटीगणितोक्तस्यैव पुचः प्रतिपादनम्‌ । तथाहि 
यदि-गुण्य:ब्अ + क + ग, गुणकश्च य+र तदा गुणनफलम्‌ == गुण्य ५ गुणक 
थिति ग)(य+र )०( अ+क+ग ) य+ (अ+क+ग ) र एतेः 
* पृपग्युणकखण्डसम इत्यादि स्फुटमुपपद्यते 
तु वणे इत्यादिकं सवं सूपपन्नम्‌ । es 0 प 
उदाहरणम्‌-- 
. यावत्तावत्यश्वक॑व्येकरूपं 
यावतुतावद्भिस्त्रिभिः सद्विरूपै; । 
संगुण्य द्राग ब्र हि गुण्यं गणं वा | 
व्यस्तं स्वर्ण कल्पयित्वा तु विहन्‌ ॥ ८ ॥ 
न्वासः--गुण्यः या ५ र १: । गुणकः या ३ गुणनाज्जातं 
आ ककी गु ३ रु २ गुणनाज्जातं : फलम्‌ याव 
गुणस्य धनणंव्यात्यासे-- 
न्यास: गुण्यः या ५ रु १ गुणकः या ३२२ गुणनाज्जातम्‌ याव १५ 


या७रु२॥ 


गुणकस्य धनणंव्यत्यासे-- 
च्यासः-गुण्यः या ५ र १' । गुणकः या २ र २ गुणनाज्जातम्‌ याव १५ 


या७रु२। 
दृयोधेनणेव्यत्यासे-- 
न्यास:--गुण्य: या ५ रु १, गुणक: या २ ₹२' 
डा ळर २ गुणताज्जातम्‌ याव १५ 
सुधा--एकोन यावत्‌ पाँच को सद्विरूप यावत्‌ तीन से गुणने, एवं गुण्य 
गुणक, के धन, ऋण चिल्ल का व्यत्यास कल्पना कर भी गुणने से गुणनफल 
क्या होगा यह बतलावें ॥ ८॥ । 
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उदाहरण-- 

( १ ) यदि गुण्य == ५ य - १ गुणक = ३ य+ २ तो गुणनफल = ( ५ य 
-१)%(३य+२)= (५य- १ )»३य+(५य-१)% २ = 
१५ य* - ३ य+१० य- २००१५ य+७ य- २। ठ 

( २) यदि गुण्य = - ५ य+ १, गुणक = रे य--२ तो गुणनफल 
(-भ्य+१) (३य+२)=-१५य5+३य¬ १° य+२= ¬ 
१५ य* - ७ य+२। ] न 

( ३ ) यदि गुण्यऽ य - १, गुणक= - रेय -२ तो गुणनफल(४य - १) 
%(-३य-२)७ (श्य-१) * -३य-(भय-१)*२९ 
-१५य*+३ य-१० य+ २४८८ १९ यी -७.यन”२। 

(४) यदि गुण्य = - ५ य+१, गुणक--रेय-२ तो गुणनफल = 
(-५य+१)%(-३य-२)=(- ५य+१)2 ¬ रग ¬ (-*% 
य+१) > २१५य- ३य+१० य-२१५य5+७य¬२ 
= गुणनफल । 

विमर्श--भास्कराचार्य ने. अव्यक्तो के मुणन, भजन, वर्ग वर्गमूल आदि 
निकालने की जो रीति अपने बोजगणित में दी है वही रीति आधुनिक वीज- 
गणित में भी प्रचलित है । आधुनिक बीजगणितकारों ने अपनी-अपनी पुस्तकों 
में उन नियमों पर आधारित अनेक विध उदाहरण देकर उन नियमों को बहुत 
प्राञ्जळ बना दिया है। मैं भी अभ्यास के लिए कतिपय उदाहुरणों के साथ 
कुछ सोत्तर प्रश्न यहाँ दे रहा हूँ । 

उदाहरण--१. मान लिया कि गुण्य = अञ रक + रेग 

गुणक = अ - रक + ५ग 
नियमानुसार गुणनफल स्ट 
अ२+२अक+३अग 
-रअंक-४क°-६्कग 
५अग+१०कग+१५ गः 
१ उपनियम-यदि किन्हीं दो ऐसे व्यञ्जको का गुणन करना हो जितमें एक 
` केपदों.के विभिन्न घात हों तो उन्हें घाताङ्क को वढ़ाते या घटाते हुए लिख कर 
` गुणा करना चाहिए। जैसे :-- 
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उदा० २--गुण्य = य3य२ र+य र२4-रउ 
गुणक य*-य र+र 
गुणनफल = य” 4“ यरे र--य? र२--यर र० 
-य४र-य? र२-य?* र3 - य रहें 
+य र२ +य* र3 --य रर 


तिता 5 CN SN BS 
योग = य* +य री +य र +र 
= गुणनफछ । 


उपनियम २--धाताङ्क बाले व्यञ्जकों का गुणनफल घाताङ्को के योग 
करने से ही होता है। जैसे अ* > अ3 = अ२*3 = अ" | 
उपनियम ३--यदि घातों का घात करना हो तो घाताङ्को के घात 
करने से ही वह हो जाता है। जैसे (१) (अ२)3 = अ२ ५ अ२ > अ= 
अ व्य 
(२) ( > अः बस )® = +अ%२, ब)२४ सी २८४ 
= अ<. बर्ड, सड 


उपनियम ४--धनात्मक का कोई भी घात धनात्मक ही होगा । किन्तु 
ऋणात्मक का समघात ( वर्ग, चतुर्घात, षड्घात आदि) धनात्मक और 
विषमघात ( धन, पःवघात, सप्तघात आदि ) ऋणात्मक होगा । 


जैसे + अ का कोई घात > वर्ग, घन, चतुर्घात, आदि सभी धनात्मक ही 
होगा किन्तु - अ का वगं, चतुर्घात, षड्घात आदि --अ२, -4-अर्ड, + अ 
घनात्मक और घन, पञ्चघात, सप्तघात, आदि - अ3, - अ", -अ सभी 
ऋणात्मक होंगे । 
अभ्यासार्थ कुछ सोत्तर प्रश्न 
गुणा कीजिए :-- 
(१)२बे#३बको ३ स+ द 
१ उत्तर ६ अस+-९ बस-+-१० अ द+-१५ ब द 
(२)अ+अब+ब२कोअ-अ ब-- ब' से 
उत्तर = अ ४ ->अर ब२--बर 
(३ )म*- अब-+१ को अ-स ब+१ से 
उत्तर = अ - रअ ब--अ* ब२--२रग२-२अब--१ 
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(४) अ०--अ२ ब+ब कोअ-वसे 
उत्तर अ४--अ ब3 - अ) ब२ - बरे 
(५) य४--यश्र--य* र+य र3र४कोय-र से 
उत्तर ०० य" - र^ 
(६)य5+यर+र* कोय४+रः से 
उत्तर य ऊ य° र+ य्यः र ऋय र+रऽ 
(७)अब+वस+असकोअव-वस~+सअ से 
उत्तर अर व२--२अरबस- ब? स\+अः सः 
(८) अ--ब--स कोअन्ब-ससे 
उत्तर >अ*--२अ व--ब* - सः 
(९ ) य५+य* रर को ये - र* से 
उत्तर - य“-य*र + यश र -य१'र 4० य * *र-र८ 
(१०) य3+ य5' रउ रञो य3- रउ से 
उत्तर -य- र 


( ११ ) -अ3बर का चतुर्घात बताइए) , 


उत्तर = अ? *'ब€ 


ड 


re करणसुत्रं वृत्तमू-- 


` भाज्याच्छेदः शुद्धयति प्रच्युतः सन्‌ 
स्वेषु स्वेषु स्थानकेषु कमेण । 
येयॅवंणे: संगुणो यैइच रूपे- 
भगाहारे लन्घयस्ताः स्युरच ॥९॥ 
सुधा--जिन-जिन बर्णो या रूपों से गुणित माजक अपने-अपने स्थानों में 
भाज्य से घटाने पर विशुद्ध हो जाय वे ही ( वर्ण या खूप) भागहार में लब्धियाँ 
होती हैं ॥ ९ ॥ . 
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वासना : गुण्य > गुणक = गुणनफल 

यद्यत्र गुण्य = अ+ क + ग, गुणकः = य र 

अतो गुणनफलम्‌ = गुण्य > गुणक = (अ + क + ग)य + (अ+ क + ग)र 

भाज्यर्पेऽस्मिन्‌ गुणनफले गुण्यरूपेण हरेण भक्ते स्वरूपभ्‌ = 

गुणनफल _ भाज्य _ ( अ+ क + ग)य + (अ + क + ग)र 

गुण्य हर अ+क+ग 

अत्र य गुणितो हरः = (अ~- क+ ग) य । असौ भाज्यस्थात्‌_ ग्रयमपदात्‌ 
शुद्धघति, अतः प्रथमलब्धिः = य । पुनश्च र गुणितो हरः = (अ+ क ग)र । 
अयं च भाज्यस्याद्‌ द्वितीयपदाद्‌ विशुद्धधतीति द्वितीया लब्धिः = र । एकमत्र 
लब्धि = य +र इत्येत्रं भाज्याच्छेदः शुद्धयतीति विधानानेनैव पूर्णलब्ध्युपगम- 
इचेति सर्वेनुपयन्नम्‌ । 


विमशें--पाटीगणितोक्त “भाज्याद्धरः शुद्धथति यद्गुणः स्यादन्त्यात्फलं 
तत्खलु भागहारे” का ही शब्दान्तर द्वारा यहाँ प्रतिपादन हुआ है । ग्रन्थकार 
ने पहले भी “'भागादिकं रूपवदेव शेषम्‌” कह कर दोनों की एकरूपता का 
व्यक्तीकरण किया है । 

भागहार में हमेशा भाज्य एवं भाजक को इस रूप में लिखें कि दोनों में 
एकगुणरूप अक्षर के घातों के घातमापक ' उरोरोत्तर घटते हृए या बढ़ते हुए 
रहे । भाज्य के प्रथम पद में लब्धि गुणित भाजक को स्थानक्रम से घटा कर 
शेष में भाज्य के अग्निम राशि उतार कर पुनः पुनः नए भाज्यों में पूर्ववत्‌ 
नूतन लब्धि गुणित भाजक को घटाते जायें जब तक कि भाज्य निःशेष 
न हो जाय या भाजक से शेष छोटा हो जाय । इस प्रकार आगत लब्धियाँ ही 
भागफल कही जाती हैं । 

पुवंगुणनफलस्य स्वगुणच्छेदस्य प्रथमपक्षस्य भागहारार्थ- 

त्यासः--भाज्यः याव १५ या ७ रु २ । भाजकः या २ रु २ भजना- 
दाप्तो गुण्य: या ५ रु १ ७ 

१ हितीयस्ये - 

न्यासः-भाज्यः याव १५ या ७ रु २ । भाजकः या ३ रु २। भजनेन 

लब्धो गुण्यः या ५ र १। 
तृतीबस्य 

न्यासः-भाज्यः याव १५ या ७रु२। हरः या ३ रु २ । हरणादाप्तो 

गुण्यः या ५ र १ । 
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चतुर्थस्य 
च्यासः--भाज्यः याव १५ या ७ रु २। हर: या ३ रु.२ हृते लब्धो 
गुण्या या ५ रु१। 
इत्यव्य क्तगुणनभजने । 


सुधा : ( १ ) भाज्य = १५ य - ऽय+२ ब्धः = 
भाजक. = रेय+ २ | का 
१५य२ - ऽय+ २ 
शेय+ २ 
( २) भाज्य= - १५य२ - ऽय + २ 
भाजक = ३य+ २ र्म 
= १५४२ - ऽय+ २ 
= 7” "0 - _एय 
र श्य +१ 
(३ ) भाज्य= = १५य९ - उ्य+ २ | 
; न्श्य-२ 
खब्धि:= ˆ १५य - ऽय+ २ 
- रेय - २ 
(४) भाज्य _ १५य१+७य -२_ टा 
आजह रः यको त कवल: 


= भय -१ 


=श्य=१ 


उदा० २-—भांजक--य२-+ ५ य र+७ र 
भाख्य ब्न्यर ५५ य र १२६ र 


र भाज्य भाजक दोनों में घाताङ्क अवरोह एवं आरोह क्रम से रक्खा 
गया है। 


भागफल के लिए न्यास-- 

य +५य र+७ र२) य४+ ५५ य र3+ १२६ र* (यर - ५ यर+ १८२२ 
य+ ५य्र‡ ७यR र२ 
-५्यर- ७य२र२५५५ य्‌ र3 
- ५ य) र्‌ - २५ य* रः -. ३५ य र3 

१८१८ य* र२+ ९० य र3--१२६ र४ 
१८ य* र२+९० य र१+ १२६ रहें 
x x x 
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अतः लब्धि = भागफल म्य - ५ य र+ १८ रर 
उदा० ३--भाजक ४ य२+६य+९ 
_ भाज्य = १६ य+ ३६ य+ ८१ 
भागफल लाने के लिए न्यास :-- 
४य२+६ यन/९ ) १६ य+ ३६ य5+८१ (४ य3- ६य+९ 
१६ य%+ २४ य5+ ३६ य* 
% - २४ य+८१ 
- २४ य - ३६ य* - ५४ य 
x ३६ य+ ५४ य+ ८१ 
३६ य* + ५४ य+ ८१ 
PR 
अतः लब्धि = ४ य° - ६ य+ ९ | 
उदा० ४— भार्य ७ य - ४ य४ - २ य+ ३ य ८ य - १२ 
भाजक ब्न्य२- ४ ४ 
यहाँ भी भाज्य एवं भाजक घाताङ्ू के अवरोह क्रभ में लिखा हुआ है । 
न्यास :-- 
: य-४) य* -४य*- > २4३+ ३ य१+८ य - १२ (य*-२र य+ ३ 
य^ ४ यर 
> > -२य+३य१+८य 
= २य+८ य 
३ य* - १२ 
३य5-१२ 
3 eX 
अतः भागफल ० य* - २ य+३। 


उदा० ५-- भाज्य =१ 
भाअक = १ = अ 
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१ न"अ ) १ ( १ृत-म4-अ२--अ3--अ४१११११११०१ «७० »»« ०००५०० __, लब्धि 
१-अ 
अ 
अ - अ 


अ* ७७०० ०७७ 


अभ्यास के लिए कुछ सोत्तर प्रश्न 
भाग दीजिए--- 
(१) ३० अ. क| य) में ३.अकसे और - ७ य४*र२--१४ यर र -- 
२१य रथ में -- ७ य* रः से। 
उत्तर = १० अ२ क? ग और य? - २ २-०३ य र: 
(२) २०. य* रः में २ य* र* से खोर ४२ अ ये में छ अ” य* से । 
| उत्तर = १० य* र, और ६ य? अ। 
(३) य* - २य -८ में य - ४ से, उत्तर = य-+२ 
(४) य? - ७ य+१०मेंय- ५ से उत्तर य - २ 
(५) ब* - २अब-+ब' में अ- बसे उत्तर अ-ब `. 
(६) अ*+म - २ में अ- १ से उत्तर = अ+ २ 
(७) ब अ? - ३६ अर ब+५४अब२-२७बR्में२ अ - ३ ब से 
उत्तर = ४ अ? - १२ अ ब+९ बट 
(८) ४ य*+ ४ य र+र२४य+२रमें२य+रसे 
उत्तर = २ य+र+२ 
(९) य* - र* मेंय-र.से और यर में य+ र से 
* उत्तरन्न्य+र, और ग? -य र--रर 
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(१०) यर्४- रहें में - र से, और य% - १९य*९ -» ९ में य\-+ श्य+ ३से 

उत्तर २०य़3न-य? रय रर और य* -`५ य+ ३ 
( ११) ब*+र* -ल२+२यरमेंय+र- ल से 

उत्तर न्नय+ र्ल 
(१२) म (ब- स )+बः (स - अ)+सः (अ-ब)पेंअ-ब से 
उत्तर अब -- अस -ब स+सः 

(१३) अ६ -३अक5+३अक5- क' मेंअ+३ अ? क-+ 
३ भ' क + क्‌ से 
उत्तरम - ३ अ" क्‌+ ३ अ क? - के 


सिद्ध कीजिए :-- 
(१४) प्रकार १+४ क+ करन-१२ कऽ + ¬ `°" 
(१५) ब॑तक्प्क्क १--न कने (न* - १) कर...न२ - २ नो 


वर्गोदाहरणम्‌ 


रूपैः खड्भिवेजितानां चतुर्णा 
मव्यक्तानां ब्रहि वर्ग सखे मे। 
न्यासः--या ४ रु ६ जातो वर्गः याव १६ या ४८ रु ३६ 
सुधा--हे मित्र ! छे रूपों से विहीन चार अव्यक्त का वर्ग बतलाओ | 
(४य-६)२=१६ यर - ४८ य~ ३६। 


*विभर्दा--वगं, घन, वर्गमूल, धनमूलू आदि लाले की रीति पाटीगणित में: 
जो है वही यहाँ ( अव्यक्त गणित ) भी समझना, यह ग्रंथकार ने पहले ही कहा 
है। तदनुसार किसी समान दो राशियों का घात, वर्ग, सम तोन राशियों का 
घात घन, समान चार राशियों का घरत चतुर्घात. आदि समझना स्वाभाविक ही 
है । वर्ग लाने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि दो, तीन, चार पद 
वाले किसी राशि के वर्ग में पहले प्रथम पद का वर्गे, ततः पर ढिगुणित प्रथम 
पद से आगे के सभी पदों का घात करना चाहिए । फिर प्रथम पद को हटाकर ' 
आणे के पदों में भी यह नियम लागू करें । यह तब तक करते जाय जबतक कि 
कच्तिम पद का भी वर्ग न हो जाय. । इस तरह पूरी राशि का आसाली से वर्गः 
हो जाता है । 
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जैसे (अ--क--ग ) का वर्ग करना अभीष्ट हो तो पहले अका वर्ग = 
अ, पुनः' २ अ से आगे के सभी पदों को गुणा कर लिखने से = अ*+ २ अक+ 
२अग। पुनः अ-क+ग में से अ को हटा कर शेष क+ग में भी यही 
नियम लागू किया भेर्यात क२--२ क ग को लिखा। फिर क को छोड़कर शेष 
ग का वर्ग लिखा गया । इस प्रकार (अ+ क + ग) का वर्ग = अ+ २अ कन 
२अग+क२+२ क ग+ग२।समान दो का घात वर्ग होता है अतः . 
अर अ% अं। समान तीन का घात घन होता है अतः अ=अ%अ%म 
समान चार का घात चतुर्घात होता है अतः अ=अ%अ>% अअ इस 
तरह आगे का भी घात समझना। इससे स्पष्ट है कि धन पद का कोई भी 
घात धन ही होगा। ऋण पद के घात मापक के समत्व, विषमत्व के 
अनुसार धन ऋण होंगे । जैसे ऋण का वग; चतुर्घात, षड्घात आदि धन होंगे 
और घन, पञ्चघात, सप्तघात आदि ऋण होंगे । व 
किसी राशि के धन लाने की रीति-- 
घन लाने के लिए भास्कराचार्य ने अपने पाटीगणित में जौ नियम दिया 
: है वह पूर्णतः उपयुक्त है । उस नियम के अनुसार बहुयुक्‌ पद वाली राशि को 
भी द्वियुकु पद के रूप में परिणत कर प्रथम पद का घन पहले स्थान में, त्रिगु- 
णित प्रथम पदवर्ग को द्वितीय पद से गुणाकर दुसरे स्थान में, पुनः त्रिगुणित 
“द्वितीय पद वर्ग को प्रथम पदगुणित कर तीसरे स्थान में, और द्वितीयपद के घन 
को अन्तिम स्थान में रक्‍्खें तो अभीष्ट राशि का घन हो जायगा । 
दो पद वाले किसी राशि का वर्ग, घन, चतुर्घात आदि लाने का सामान्य 
“नियम :— , 
( अ+क)२=अ२+२ अ क+क* 
(अ+क )=(अ+क)२%( ( अ+क )च्अ२+ ३ अक°+२ अः 
क + कर 
(म+क)=(मअ+क )२%( अ+क )२=(अ+२अक+ 
कर )१- अर ४ अ क+ २ अ क२+ ४ अ.क्रै + ४अ क्‌ऽ 
= मऽ ४ अ3 क+ ६ अ? के ४अ कउ + कर 
(अनक )'=(अ+ क)४>%( अक) हे 
= अ^+५ गर्द क+१० अ क^ +१० अः क? + 
५अ कर + क* 
इन उपयुक्त घातों को देखने से स्पष्ट है कि द्वियुक्‌ पद के वर्गादि घातों 
भें पहले पद में द्वियुक पद के प्रथम पद का अभीष्ट घात होता है और आगे के 
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पदों में द्वियुकपद के प्रथम वद का घातांक एक-एक घटता जाता और द्वितीय 
. पद का घातांक एक-एक बढ़ता जाता है। वर्गादि धातों के द्वितीयादि पदों 
में, प्रथम पद के घातांक तथा उसके गुणकांक के गुणनफल में एकादि अंकों से 
भाग देने पर लब्धि के समान ही गुणकांक होते हैं । इस नियम के अनुसार 
किसी भी ह्वियुकूपद का अभीष्ट घात लाया जा सकता. है । ८ 

जैसे (अ+क) का घन लाना है तो पूर्वोक्त नियमानुसार प्रथम स्थान 
में--अ* । दूसरे स्थान में अ के घातांक ३३८ ( १ = प्रथम स्थान का गुणांक) 
में एक से भाग देने पर ३ = द्वितीय स्थान का गुणकांक, द्वितीय स्थान में प्रथम 
पद का घातांक एक घटेगा और दूसरे का घातांक एक बढ़ेगा। अतः दूसरे 
स्थान में - ३ अ*क । तीसरे स्थान में भी प्रथम पद के घातांक घटाने और 
दूसरे पद के घातांक बढ़ाने पर= अ क२। इसका गुणकांक = रे र (दुसरे 
स्थान के प्रथम पद के घातांक और गुणकांक ३ के गुणन में दो से भाग देने 
पर) तीसरे स्थान में ३ अ क? । चतुर्थं स्थान में तृतीय स्थानीय अ के घातांक 
१ तथा गुणकांक ३ के गुणनफल ३ में तीन से भाग देने पर अन्तिम स्थान में 
गुणकांक = १ तथा द्वियुक्‌ पद के प्रथम के घातांक घटाने और दूसरे के बढ़ाने 
पर चतुर्थ स्थान में क3 । इप प्रकार ( अ+क )3 = अ+ ३ अर क+ ३ 
अ क + क3। 

उपयु क्त नियमानुसार 

( अ+क ) ४=अ*+४ अक--६ अ -क२--४ अ क3- कर 
( अ--क)* = अ"-५अ* क+ १० अ) क + १०अ२ क्‌+ ५ अ कु. क्‌) 

अभ्यास के लिये कुछ सोत्तर प्रश्‍न 

(१) य* लड का वर्ग तथा धन क्या है? 

उत्तर = २५ य* लै, ओर--१२५ य* रू 
(२) अ२--२ अ+१ का वग क्या हैं? 

उत्तर--अ४--४ अ+ ६ अ* +४ अ+१} 
(३) अ+र२अ क - २ क° तथा य*+४य २- ८ र* का वर्ग क्या है ? 

उत्तर--अ+ ४ अ3 क - ८ अ क3+ क्‌ऽ और 

य+ ८ य3 र = ६४ य र ६४ र 

(४) अ3-२ अर क- २ अ क*+को का तथा य+ यRर+ 

८ य र* - १६ २३ का वर्ग बतलाइए :-- 

उत्तर ---अ१ - ४ अ^ क + १० अरे क - ४ अ कौ+क 

आर य'--४ य" र २० यर्' २* २५६ य र" २५६ रु 
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१4 
(५) (३ - क ) का चतुर्घात एवं ( अ+ क ) का षड्घात बतलाइए :-- 
उत्तर--अ४ - ४ अ क-- ६ अर के - ४ अ करक! 
और अ१-- ६ अ” क+१५ अऽ क* + २० अ कन १५ अ क 


` वगँमूले करणसूत्रं वृत्तम्‌ 
क वती आदाय पदानि तेषां 
- हृयोहृंयोश्‍चाभि्हात हिनिध्नीस्‌ । 


शेषात्‌ त्यजेद्‌ रूपपदं गृहीत्वा 
चेत्‌ सन्ति रूपाणि तथैव मेषम्‌ ॥१०॥ 

सुधा--वर्गात्मक राशि में मूल लेते समय सभी तर्गात्मक अव्यक्त राशियों 
या वर्गात्मक रूप के मूल को लेकर अझग-अलग रखें । इस प्रकार दो दो मूखों 
का द्विगुणित युणनफल शेष में घटावें तो बर्गात्मक राशि का मूल हो जाता है । 
ङ्पात्मक खण्ड का मूल यदि नहीं मिले तो उस राशि को वर्गात्मक नहीं 
समझें ॥ १० ॥ द 

वासना--प्रस्तुतसूत्रेण वर्गात्मक राशेमू' लानयनमभीष्टेमास्ति वगंस्तु 
समानराश्योर्घातः ज्ञाते च समानराश्योर्घाते तन्मूलराश्योरेवानयनमत्रा पेक्यते । 

यथाऽत्र कल्पितो राशिः = अ+क। तदा वर्गकरणविधिनाऽस्य बर्गे: = 
अ२+२ अक--क अत्र वर्गात्मकयोः ( अ२, कः ) अनयोमूंले क्रमशः 
अ क, दृयोर्घाते द्विनिष्ते शेषात्त्यक्ते निश्शेषं भवतीति अ+ क मितमेव ् 
वर्गात्मकराशेवंगेमूलम्‌, वर्गकरणें “खण्डद्वयस्याभिहंतिद्विनिध्नी ततूखण्डवगक्य- 
युता कृतिः स्यादित्बुक्तेः ! । 

हृयोढंयोरभिहतौ शेषात्त्यक्तायाँ च सत्यां निःशेषाभावे नासौ वर्गात्मको 
राशिरित्यवगन्तव्यम्‌ । वर्गात्मकराशौ रूपस्य सत्त्वे तन्मूलमप्यानीय दयोईयो 
र्धात इत्यादिकं तत्रापि कार्यम्‌ । वस्तुतो वर्गकरणविघे वैंपरीत्यमेव मूलायन- 
'पद्धतिः । एतेतोपपन्नं सर्व॑म्‌ । 

पूर्वेसिद्धवगंस्य भूलाथं न्यासः-- 
याव १६ या ४८ रु ३६ लब्धं मूलम्‌. या ४रु६। 


इत्यव्यक्तवगंमूले । 
इत्यब्यक्तषड्विधम्‌' 
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सुधा--जैसे मुलामयन के लिए वर्गात्मक राशि ०५६ य3 - ४८ 
र ¬ ८ यक 

हि के अभीष्ट हो तो वर्नात्मक राशि के प्रथम वर्गात्मक १६ य? का 

= ४ य, एवम्‌ -द्वितीय वर्गात्मक ३६ का वर्गमूल = - I 
द्वियुणितगुणनफल २२.४य> -६-४८५य ५इसे 2 न में घटने १ 
पर संशोध्यमान - ४८ य धनात्मक हो जायगा । चूंकि धनणे दोनों का योग 
शून्य है अत: ४ य - ६ यही अभीष्ट वर्गेमुल हुआ । 

विमर्श--झतिश्य आदाय पदानि तेषामित्यादि भाल्करीय मुलानयन 


पद्धति से कहीं-कहीं मूल लाना कठिन हो जाता है « अतः 
“त्यत्त्वान्त्याद्‌ विषमात्‌'' आदि के अनुसार हीं वर्गसुल द 


जैसे- यर्दन ६ य + २५ यश ‡ ४८ य ६४ वर्गात्मक 
वर्गमूछ प्रस्तुत नियमानुसार सम्भव नहीं है । क्योंकि इस वर्गात्मक po 
वर्गात्मक खण्डो (यश, २५य?, ६४ ) का मूल क्रमश: य2, ५ य, ८ ये हैं 
इन में दो-दो मुलों का द्विगुणितघात शेष में घटाने पर यह निशेष नहीं 
होता,, अतः यह राशि अवर्यात्मक सिद्ध हुआ। 
किन्तु पाटीगणितोक्त पद्धति से मूल के लिए न्यास :-- 
पड ६य0--२५ यर--४द य--६४ | यश--३ य+ 


रय दिये? 
: इय 
% २५ यश वर्गमुल = 
९ यश जी +३ य+८ 
२ यश iE य^४८य डि 
१६ म?-८४८:-य 
६४ 
द. 


x 
पाटीगणितोक्त भास्करीय वर्गमूलानयन 

जिसवर्गशशि का वर्गमूल निकालना. अभीष्ट हो उसे किसी एक वर्ण के 
धातमापक को उत्तरोत्तर बढ़ते या घटते हुए के रूप में लिळें। फिर प्रथम 
पद के वगेमूळ को भागफळ के स्यान में और उसके वर्ग को उद्दिष्ट वर्ग में 
घटाकर शेष को भाज्य और द्विगुण वर्गमुल को माजक का रूप देकर उससे 
भाज्य में भाग दें तो भागफल वर्गमूल का दुसरा पद होगा और नबानीत 
मूळ के वर्ग को शेष में घटावें, या दूसरे नवागत मूल को द्विगुण प्रथम पद में 
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| में घटावें। भाज्य यदि 
जोड़कर योग को उसी दूसरे पद से गुणा कर भाज्य : 
निःशेष हो जाय तो वही अभीष्ट वर्गमूल है । शेष रहने पर नवानीत बु 
को दूना करके पहले के द्विगुण वगेमूळ में जोड़ कर भाजक बनावें । पुनः 
लब्धि को तीसरा पद मानकर उसे द्विगुणित प्रथम द्वितीय पद में जोड़ ग 
उसी तृतीय पद से गुणाकर शेष रूप भाज्य में घटावें, ऐसी क्रिया भाज्य 
निःशेष होने तक करें, तो अभीष्ट वगेमूल हो जायगा । = न 
जैसे (उदा० १) ४ य*+१२ य रन-९ र* का व्गेमूल लाना है । 
न्यास--४ य5+१२य र+९ रः (र यतरे? 


४ यः 
इ) % १२य२+९ २° 
३र कह 
प्रे य र+-९ “बरबरकररु १२ य २-९ र 


x % अतः वर्गमूल = २ य+ रे र 
वर्गमूल लाना है । 
४ य5३ ४ य34%९ यरैत ४ य+ ४ का वर्गमूछ छ 
क न ४ य+ ४य्‌3+ ९य%+ य+ ४ (रय*+य+२ 
४य°+य ) ४ य 


य x 
४ य3+यः ४ य+ ९ यर 
४ य3+ यर 
यी ५ व८य%४-य+४ 
र NS) ८ य२५४य+४ 
८ य११” यन” ४ ३९ ३९ x 


अतः वर्गमूल २ य `+ य+ २ 
उदा० (३) ४ अ य*+४अकय)न४अग य5+क^ य+२कगय. 
-+य^ ग? का वर्गभूल निकालिए :-- 


न्यास-- 
४ आर यै 4४ अक य*-०४ अ ग ये + के य*¬२ ड 
) ४ अ यप कगयञ+य°^ग^(२अय 
225 35 8905 


हा) अ य3%+क य१\% ४अकय^+४अग यऽ +क य* (कय 
क्‌ य* ४अक य)? क" य 
उनल्कक्षक+ कर ये )४अग्रयः+२कग यः+य^ गँ 
-डञ्ञयञग र कय5+ यग) ४ अ ग य +२ क ग ययः ग (यग 
यग x x x 
४अयय*+रकग ज्ञ य°‡र क ग य+ य' गः 


५ वंगूंमूल 3>क य +यग 
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अभ्यासार्थं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 
(१) ih अ* यका और (य - र) * कर का वर्गमूल क्या है? 
, उत्तर + १२अय और (य~र ).क1 
(२) अर, करन १४ अ क+ ४ अश 
; द ९ का और अ - १० अ, ८. 
का वर्गमूल क्रमश: = अ क--७ और अ२ -- ५य क्या 
(३) २५.अ४-- १२० अ3 क + ३० अर, य२+- १४४ अर क२- 
७२ अ क य+ ९ य का वर्गमुल = ५ अ२ + १२ अ क+ ३ यर 
क यो. ६ य. ९ य२+-५४य्‌ॐ- ८१ का तथा अर अ 
१० अ - ४ भ+१ का वर्गमुल क्या है? 
उत्तर--य' - ३ य - ९ तथा अ3 _.. २अ* - २ अ--१ 
(५) ४ - ४ अ--५ अ२ - ३ अ३-- अष् का वगंमूळ = २ - अ-- अर 
(६) य -४यरथ४र२का वर्गमूल = य3 _ २ र्‌२ 
- (७) २५ गए - १० गर, अर थि 
0 «जे - १० ग को+अ+र अ२.क*नकर 
वर्गमूल- ५ ग - अ२ _ कर बहान - 
(८) ४ म य - २ य+१ का वगु = २ य+२ य२ - य+ १ 
(९) १६ ब*- ४० य र+२५ २९ + २४ य ~ ३० र--९ का वर्गमूल 
` =४य-५२+३ - र 
(१०) ६४ अ य - ३२० अ य- १००० अ य+ ६२५ का वर्गमूल वतः 
लाईए :-उत्तर द भर य२, २० अय - २५ 
(११) ६४ अ - ४४८ अक + २७४४ अ क२ २४०१ क का वर्गमूळ: 
क्या है? उत्तर : द अ९ - २८ अक - ४९ क | 
अथाऽनेकवणंषड्‌ विधम्‌ ` 
तत्र सकलनव्यवकलनोदाहरणम्‌ :-- 
यावत्तावतकालकनोलकवर्णाख्निपश्चसप्तघनस्‌ । 
हिच्येकमितैः क्षयगेः सहिता रहिता; कति स्युस्तै; ।। १०॥। 
न्यास:-या ३ का ९५ ननी ७। या २ का ३' नी १"। 
योगे जातम या १ का २ नी ६। 
वियोगे जातमु या ५ का ८ नी ८। 
इत्यनेकवर्णसंकलनव्यवकलने । 


० ी 
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सुधा--+घवात्मक -पावत्‌ तीन, कारक पाँच, नीलक ७ में ऋणात्मक 
यावत्‌ दो कालक तीत नीलक एक को संयुक्‍त एवं वियुत करने से क्या फल 
होगा ? 

जैसे +३ या +५ का+७ नी इस में 

-रया-३ रा -१ नी इसे संयुक्त करने से 

योगफल व्व्या + २ का--६ नी । योगोऽन्तरं तेषु समान जात्योविभिन्‍नजात्योश्व 
पृथक्‌ स्थितिः स्यात्‌ के अनुसार सजातियों के ही योग वियोग होते है. । 
इसीलिए सजातीयो को एक सामने लिखकर ही योग या वियोग करना 
चाहिए । 

वियोग के लिए न्यास :--- 

या ३-५ का+७ नी 
-(-२य*- रेका - पनी ) | 
या ५+ ८ का+ ८ नी = वियोगफल । 


संशोध्यवान ऋण धर हो जाता है अतः वियोज्य सभी ऋण घत हो गए ` 
झौर सभी जगह धन धन का योग घनात्मक हो गया है ॥ १०॥ 


गुणनादेरुदाह रणम्‌ :-- 
यावत्तावत्त्रययृणयूणं कालकौ नीलकः त्वं 
रूपेणादया दिपुणितमितेत्ते तु तैरेव निध्ना; । 
कि स्यात्तेषां गुणनजकले गुण्णभक्त' च कि स्यादु- 
गुण्यस्याथ प्रकथय कति मलमस्था; कृतेश्च ॥ ११ ॥ 
स्यासः-गुण्यः या ३ का २'नी१२१। द 
गुणकःया ६ का ४ नी २२ २। 


गुणिते जातम्‌ :=प्राव १८ काव ८ नीव २ यकभ २४ पानी भा 
१२ कानीभा ८ या १२ का 4 नी ४३ २. 


अस्मादेवगुणनफछाद्‌ गुण्येनानेव या ३ का २ नी १२९१ भक्ता- 
दाप्तो गुणकः या ६ का ४ नी २६२२। ` 


र इत्येकुर्णगुणनभज ने 
(७-0. Mumukshu 8 an ४६1६5 Colle a Digitized by eGangotri 


Gloss `... 
सविमश-सुधाव्यार्योपेतम्‌ / ३५ 


पूवंगुण्यरूप वर्गार्थ न्यासः या १ का २' नी १२१। जातोवर्ग: 
थाव ९ काव ४ नीव १ याकाभा १२ यानीभा ६ कानीभा ४ या ६ 
क्का ४ नी २₹ु१। 
वर्गादस्मान्मूलम्‌ या २ का २ नी १5 १। 
इत्यनेकवर्णंषड्विधम्‌ । 
__ सुधाः-ल्प ( एक ) युक्त यावत्‌ तीन ऋण, कालक दो ऋण, और 
'चीळक एक धन को द्विगुणित इन्हीं यावत्‌ कालक आदि से गुणने पर गुणनफकरू 
क्या होगा ? गुणनफल में गुण्य से भाग लेने पर क्या होगा ? गुण्य का वर्ग तथा 
'उस वर्ग का वर्गमूल भी बतलाइए ॥ ११॥ 
जेसे--गुपण्य =या ३' का २' नी १ रु १ 
(११ = -३या-२ का १ नी+१ 
तथा गुणक ०२ 2९ गुण्य = या ६ का ४ नी २ १ 
= - ६ या- ४ का+२ नी+२ 
शुणन फल = गुण्य % गुणक 
(-३३-२का+१नी+१)%(-ष्या- 
४का+रनी+२) = गु०फ० . 
(३-या-२का+नी+१)%- इ्या=' 
पष याः+१२या का - ६ या नी - ६ या = (अ) 
(- रेया - रका + १ नी + १) ५- ४ का = 
१९ या का + ८ का* ¬ ४ का नी ~ ४ का = (ग) 
(-३या-२का+१नी+१)%२नी= 
¬ ६ या नी - ४ कानी + २ नी २ नी = (च) 
{-३या-२का+१नी+१)%२ = 
-६या- ४का+२ नी+ २७ (ट) 
० गुणनफल = अ+ ग+ च+ ट = 
पृ८ या + रृट या का - १९५ या नी- १९ या+ ठकार३ - ८ का नी 
“प८का+२ नी 4-४ नी + २. | 
यहाँ गुणक में चार खण्ड होने के -कारण गुण्य को चार जगह रख कर 
भत्येक को गुणक खण्डों से गुण कर इन सभी गुणनफलों के योग करने से 
वास्तविक गुणनफल हुआ है । YF F i 
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(२) यदि पूर्वोत गु. फ भाज्य ०१८ या #२४ या. का ¬ १२ याः. 
नीऊ८का२ -८का.नी-झका+ २बी२+४बी+२ 
भाजक: = पूर्वोक्त गुण्य = - वय - २ का + ची ‡ १ हो 
तो भागफल लाने के लिए न्यास :-- 

भाजक भाज्य 
-उया-२ का+नीम१) १८ या* + र४या का ¬ १२ यानी + 
का२-८कानी-८का +२ नी\+४नी +र 
कल्पित प्रथम लब्धि =-६ या । 

प्रथम लब्धि गुणित भाजक को भाज्य में घटाने से 

वृष्या २४ याका - १२ यानी - १२ याऽ कार = ८ कानी = 

द८का+२नी*+४नी+र 

-( १८्य+ १२ याका - ६ यानी - ६ य ) 

=१२ याका - ६ यांनी -६या+८ काऽ - ८ कानी-८ का + रेनी + 

+४नी + २। र 

इस नये भाज्य में द्वितीय लब्घि (- ४ का) गुणित भाजक को घटाने से-- 

व्रयाका-६यानी-६या+८ काः - ८ कानी-८ का+रेनी* 

+४नी+२- (१२ याका +5 का? - ४ कानी - ४ का ) 
शेष» - ६ या नी - ६ या - ४ कानी - ४ का + २ नी+डनी+रे 
तुन: इस नये भाज्य में तृतीय लब्धि (२ नी) गुणित भाजक को घटाने परः 

- ६ यानी - ६ या - ४ कानी - ४ का + २ नी + ४ नी + २ 

-(- ६ यानी - ४ कानीं +२बी+२नी) 

शेष ८- ६ या - ४ का+ २ नी +२ 

इस नये भाज्य में चतुर्थ लब्धि ( २) गुणित भाजक को घटाने से-- 

-दया-४काफ्रनी--२ 
-“ध्या-४का+२नी+२ 


x > > > 
अत: भाग फल = - ६ या -४ का+२ नी+२। 

. (३) गुण्यर-३ या - २ कामती + १ इसका वगे का=(-३ या = २ काः 
नी--१)२ > इसको इसी राशि से गुणने या प्रथम का वर्ग करके, द्विगुणित 
प्रथम से आगे के सभी पदों को गुणकर प्रथम पद को छोड़कर आगे भी वर्ग; 
तथा द्विगुणित इससे आगे के पदों को गुणन आदिः अन्तिम तक करने पर 


वर्ग = 
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९ या*+ १२ या का - ६यानी-६या ४ कार- ४ कानी -- 

४ का+नी२+२ नी + १०७ गुण्य का वर्ग । 
पुवे लिखित निष्पन्न वर्ग का वर्गमूल लेने के लिए 
पूव वन्न्यास :-- 
९या*+१२याका- ध्या नी - ६ याक४ का - ४ का नी - 
४ का+नी "4-२ नी+१ 

£1 

श्या २नी+१(-३या-२का+नी+ १ 


= व्या-२का[१रयाका-इयानी- ६ या+४्का* - ४का नी - 


४ का + नी२+२नी+१ 
+४ काः 


श्र याका 
= ६ या - ४का4| - - न काम्न 
हर | ध्यानी-ध्या-४कानी -४ ती य-रनी--१ 


-£६यानी -४कानी नो 
ध्या = 42 -ध्या कि 02 या कह पाए कनान ४ 
डर “-४का+२ नी+ 
२ नी+ १ -ध्या पाका नी 
xX x xX x 


अतः वर्गमूल = - ३ य - २ का+नी +१ 


विमशं-प्रन्यकार ने उपयु'क्त दो पर्दो के द्वारा अनेक वर्ण सम्बन्धी संक" 
"छन; वयवकलून, गुणन, भजन, वर्ग तथा वर्गमुळ का उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
"अनेक वणं सम्बन्धी योग वियोग गुणन भजन वर्ग तथा वर्गमूछ के अनेक सोत्तर 
- अश्न अभ्यासार्थे मैंने तत्तत्सूत्रो के प्रसंग में देकर सभी नियमों को स्पष्ट कर 
“दिया है । अतः यहाँ विशेष उदाहरण देना अनावश्यक है । 


अथ करणीषड्विधम्‌ 
तत सद्कलनव्यवकळनयोः करणसुत्रे वृत्तदयम्‌-- 
योगं करण्पोमंहतों प्रकल्प्य घातस्य सलं द्विगणं लघुं च । 
योगान्तरे रूपवदेतयोःस्तो वर्गेण वर्ग गुणयेद्‌ भजेच्च ॥। १२५ 
लध्वाहतायात्तु पदं महत्याः 
सेक निरेक स्वहतं ल घुष्नस्‌ । 
योगान्तरे स्तः क्रमशस्तयोर्वा 
पृथक्‌ स्थितिः स्याद्यदि नास्ति मलम्‌ ॥१३॥ 
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सुधा--अवर्गात्मक राशि के मूल की संज्ञा प्राचीनों ने करणी रक्खी है ॥ 
प्रस्तुत सूत्रद्वयों के द्वारा दो क्रणियों का योग एवं अन्तर का सान दो प्रकार 
से किया जा रहा है। 
जिन दो करणियों का योग या अन्तर करना अभीष्ट हो उन दोनों के: 
योग की महती संज्ञा, और दोनों करणियों के गुणतफछ के वर्गमूल को ढिगुणित 
कर लघु संज्ञा रक्खें। इन्हीं महती तथा लघु संज्ञक करणियों का योग या अन्तर 
रूप के समान करें तो अभीष्ट करणीद्वय का योग तथा अन्तर होते हैं। वर्ग को 
वर्ग से ही गुणन या भजन करना चाहिये अर्थात्‌ करणी को रूप से गुणन या 
अजन करते समय रूप के वगे से गुणें या भाग लेवें। जैसे ६०९/ २०९/ ३ ६१२ केः 
रूप में या र फा शर के रूप में प्रकट करे । 
दूसरा प्रकार 
जिन दो करणियों का योग तथा अन्तर करना अभीष्ट हो उनमें छोटी 
करणौ से बड़ी में भाग ळे, भागफल के वर्गमूल में एक जोड़ दें तथा एक घटा 
दें, योगफल तथा वियोगफल का वर्ग करें पुनः छोटी करणी से उन्हें गुण दें तोः 
क्रमशः उन दो करणियों के योग एवं अन्तर हो जायेंगे । उपर्युक्त भागफल का 
यदि वर्गमूछ नहीं हो तो दोनों करणियों कीं पृथक्‌ स्थिति मात्र रहेगी न कि 
दोनों के योग या अन्तर हो सकेंगे ॥ १३ ॥ 
वासना--अमूळकोऽङ्कः करणीपदेन व्यवहृतः प्राचीनैः । यथा यश्च अमूल> 
काङ्ध:, स च प्राचीनपद्धत्या क ४५ नवीनपद्धस्या च ९/५ इत्येवं विलिख्यते । 
यथात्र अ, क करण्योयाँगान्तरेञभी प्सिते तदा ५/अ--१/क" 
२/( (जत्नऊएक )१७०९/अ+क+२४ जक अर 2 क बक राशि वर्गीकृत्य तन्मूले 
च गुहीते विकाराभावात्‌ । 
यद्यत्र ५/अ 2५/क तदा १/अ -/क>० 
पक्षयो वर्गे कृते 
अमक - २ अ%\/ क >° 
पक्षयों : २/ अ %\/क इति योजिते तदा अजक > २.५ मशक इत 
एवाचायेण करण्पोर्योगस्य - महती संज्ञा डिगुणस्य तद्घातस्पलघुसंज्ञा ऋताः 
चाये; । एतेन योगंकरण्योरित्या रभ्य ङपवदेतयोः स्त॒ इत्यन्तमुपपन्नम्‌ । यतश्च 
६/२ = ४/३६२ = ५/५२ 


पि ६ ३६ Fs 
एबम्‌ = ६ =, /६.. १ 
v२ २ ५ 
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सविमशं-सुधाव्या ख्योपेतम्‌ ३१ 
अतो वर्गेण वर्ग गुणयेद्‌ भजेच्चेति सूपपन्नम्‌ । 
अथवा 
५/अ+ (/क = (५ ‡\/क )?८५/क सामि 
क 


समेन गुणने भजने च विक्राराभावात्‌ । 

वा\/अ ‡\/क = a +१ ) »९/का 
यचत्र \/अ >९/क 

तदा \/अ + क = (/: १ ) %/ क 


ड (2111 टी पं १ ) क 
एतेन लब्ध्या हृतायास्तु पदमित्यादिकं सूपपन्नम्‌ । 
अत्रैव पूर्वोक्तयोः अ, क करणीद्वययो: यदि 
\/अ= \/न पर, एवम्‌ १/क > ९/न छरे 
अतः\/अ + \/क = नपर + १/न. छर 
= प\/न + ल\/न=(पफ्ल)५\न 
=\/न%(प मेरू) 
एतेन:-आदौ करण्यावपवत्तनीये तन्मूख्यो रन्तरयोगवगाँ । 
इष्टापवर्तताद्कहतौ भवेतां क्रमेण विरलेषयुती क रण्योः॥ 
इति कस्यचित्पद्यमुपपद्यते ॥ १२-१३ ॥ 
उदाहरणम्‌ 
दिकाष्टमित्योस्त्रिभसंख्ययोश् 
योगान्तरे त्र हि पृथक करण्योः ॥। 
त्रिसप्तमित्योश्च बिर विचिन्त्य ६ 
चेत्‌ षड्विध वेत्सि सले करण्या; ।।१४।। 
त्यासः-क २, क ८, योये जासम्‌ क १८। अन्तरे च क २। 
द्वितीयोदाहरणे 
न्यासः-क ३ क २७ योगे जातम्‌ क ४८ अन्तरे च क १२। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Ne भास्करीयबीजगणितम्‌ 


तृतीयोदाहृतो 
न्यासः-क ३ क ७ अनयोधति. मूलाभावात्‌ पृथक्‌ स्थितिरेव अतः योगे जातम्‌ 
क हे क ७। अन्तरे च क ३ क ७। 
इति कारणीसंकलनव्यवकलने | 
सुधाः--हे मित्र ! दो, आठ, तथा तीन, सत्ताइस, करणियों का योग 
अन्तर अलग अलग बतलाओ । 


तीन, सात, करणियों का भी योगान्तर खूब सोच विचार कर कहो, यदि 

तुम षड्विध करणी को जानते हो॥ १४ ॥ 
उदाहरण (१) 

क २, क ८ का योगान्तर लाने के लिए उपयुक्त प्रथम सूत्र के अनुसार 
दोनों का योग क १० को महती संज्ञा, ओर दोनों के गुणन ( ८» २-१६ ) 
के मूल ४ का दूना ८ कर लघु संज्ञा रक्खी । पुनः महती एवं लघु का योग 
१० + ८=क १८=करणीद्वययोग । 

महती -लघु =१०- ८ = २ अर्थात्‌ क २ = करणीदवयान्तर । 
““छष्व्याहृतायास्तु पदं महत्या” आदि सुत्र के अनुसार लघु करणी क २:से क ८ 
में भागलेने पर=४। इसका मूल = २। २+१=३। २ - ११ । इस प्रकार 
सैक निरेक ३, १ के क्रमशः व्गे=९, १। इन्हें लघु करणी २ से गुणा करने 
पर क्रमशः १८ तथा २, अर्थात्‌ क १८ एवम्‌ क २, पूर्वोक्त क २ तथा 
क ८ के योगान्तर हुए अर्यात्‌ क २, क ८ का योगुत्क्र १५। तथा क २, क ८ 
का अन्तर क २। 3 

उदाहरण (२) 

क ३, क २७ के योगान्तर लाने के लिए पूर्वोक्त “योगे-करण्योः महती- 
मि” त्यादि सूत्रानुसार दोनों का योग ३० को महती और दोनों के गुणन के मूल 
९/ २७५३/८९३९ को द्विगुणित " कर ( ९५२८१८ ) छघु संज्ञा दी । 
पुनः महती एवं लघु संज्ञक ( ३०५तथा १८ ) का ख्पवद्योगान्तर याने ३०+ 
१८ ४८, एवम्‌ ३०-१८१२, ये दोनों करणियाँ ( क ४८, क १२ ) 
उदिष्ट करणीद्वय क ३, क २७ के योगान्तर हुए । 

दूसरे सूत्र "लष्व्या हृतायास्तु पदं महत्या" आदि के अनुसार लघु करणी= 
तीन से २७ में भाग देने से २७: ३८ ९। \/९८३। ३†१०४। ३-१ 
=२। दोनों का व= ४५४०१६ एवम्‌ २१२०४ | इन १६, तथा ४ को 
रूघुकरणी = ३ से गुणा करने पर १६५३४८, तथा ४३१२ । अत; 
क ४८, एवम्‌ क १२ ये दोनों उद्दिष्ट करणीइय के योगान्तर हुए । 
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उदाहरण (२) 
क ३, क ७ के योगान्तर लाने के लिए दोनों के योग १० को महती सं: 
मो गती खा फल २१ अमूळक है, अतः करणीद्वय रोम द 
करण्योर्महृतीमित्यादि सूत्र के अनुसार योग न हो कर म 
अलग स्थिति मात्र रहेगी । र Mr 2710: 
इसी प्रकार इस उदाहरण में “लघ्य्याहृतायास्तु पदमित्यादि” त्रानुसार 
हे र्‌ 
भी सात में तीन से भाग देने पर लब्धि के मूलाभाव के कारण गहि 
मात्र रहेगी न कि दोनों करणियों का योगान्तर एक करणी हो सकेगा ॥ १४॥ 
गुणनोदाहरणम्‌ 
द्विज्यष्टसंडघा गुणकः करण्यो- 
गुण्यस्त्रिसंख्या च सपञ्चरूपा । 
वघ प्रचक्ष्वाश. विपञ्चरूपे 
गुणेऽथवा त््यकंमिते करण्यो ॥ १५ ॥ 
न्यासः गुणकःक२क ३ क ८। | 
गुण्यः क३र५ 
अत्र गुण्ये गुणके वा भाज्ये भाजके वा करणीनां करण्योर्वा यथासम्भवं 
लाघवार्थ योगं कृत्वा गुणनभ जने कार्ये । 
तथा इते जातो गुणकः क १८ क ३। 
गुण्यः क २५ क ३। 
गुणिते जातम्‌ रू ३.क ४५० क ७५ क ५४। 
सुधा-करणी दो करणी तीन करणी आठ (रुर क ३क ८ ) गुणक 
है और पाँच रूप सहित करणी तीन = क ३ रू ५ यदि गुण्य. है, अथवा रूप 
पाँच रहित करणी तीन और करणी. बारह (क ५' क ३, क १२ ) गुणक है 
तो ( दोनों गुणको से गुण्य को गुणा कर ) गुणनफल क्या होगा, यह शीघ्र मुझे 
चतलाओ॥ १५ ॥ है 
विशेष--छाघवाय॑ गुण्य, गुणक, या भाज्य भाजक में स्थित यथासम्भव 
करणीद्वय या करणीबहुल के योग करके ही गुणन भजन करना चाहिए । 
प्रथमो दाह रण 
गुण्य 5 क ३५७ क ३ क'२५ 
 गुणल 5 क २क रक ८ब्क ३ क १८ 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४२ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


(रूप ५ की करणी = क २५, एवम्‌ क २+क ८८ के १० यह पहले भी 
बतलाया जा चुका है। 
अतः गुणनफ = गुण्य गुणक = ( क ३ क २५ ) (क ३क १५) 
=(क३ेक२५)क३+(क ३े क २५ )क १८ 
= कृ ९ क्‌ ७५+क ५४ क ४५० 
=क९क ४५० क ७५ क ५४ ' 
2 रु ३ क ४५० क ७५क ५४ 


विशेष सूत्रं वृत्तम्‌ ` 
क्षयो भवेच्च क्षयरूपवगं- 
इचेत्‌ साध्यतेऽसौ करणीत्वहेतोः । 


चऋणात्मिकायाश्च तथा करण्याः 
सूलं क्षयो रूपविघानहेतोः ॥ १६ ॥ 
| सुधा--करणी बनाने के लिए यदि ऋणात्मक रूप का वर्ग किया जाया 
या ऋणात्मक करणी का रूप बनाने के निमित्त यदि मूल लिया जाय तो दोनो 
` स्थिति में ऋणात्मक ही होगा ॥ १६ ता 
विमशै--इस सूत्र में विशेषता यह है कि ऋणात्मक का वर्ग, जिसे 
नियमानुसार धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक का 
मूल भी ऋणात्मक ही होता यद्यपि नियमतः ऋणात्मक का मूल होना ही 
` असङ्गत है। इन्हीं दो विशेषताओं के कारण इस सूत्र को ग्रन्थकार ने विशेष 
सूत्र कहकर अभिव्यक्त किया है। वस्तुतः यहाँ का ऋणात्मक असली ऋणात्मक 
नहीं है, यह उपपत्ति में स्पष्ट हो जायगा । 
वासना--घनकरणीपञ्चकेन यदि रूपत्रयमृणं .गुण्यते तदा VEE 
-३=गुणनफळमिति क्षयात्मकम्‌, धनर्णेयोर्घातस्य क्षयात्य$त्वात्‌ । किञ्च 
-३१ ९१ ०९/९०/१५१८ ९४५ इदमापाततो धनमैषोपछरुप्त्यत इति 
घनत्ववारणाय क्षयात्मकस्यापि रूपस्य करणीत्वहेतोवंगे कृत झञयात्मकत्वमेवेलि 
प्रोकतमाचार्य: । तथा कृते (- ३) अस्य वर्ग: = = \/९। अयेनेति बोध्यं यत्‌ 
घनात्मकानां नवानां मूलं क्षयात्मकमस्ति; न च ऋणात्मकानाम्‌ नवानां मूलम्‌ ४ 
ऋणात्मकानां मूरस्यासम्भवात्‌ । ँ - 
एतेन सिद्ध यत्‌ करणीविधानाय क्षयात्मकस्यापि रूपस्य वर्ष: क्षयात्सकः ७ 
रूपविधानाय च ऋणात्मकानामपि करणीनांमूलमूणमित्युपपन्ने सवेम्‌ । । 
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द्वितीयोदाहरणे न्यासः 
गुणकः क २५ क ३ क १२ | गुण्यः क २५क ३ 
अत्र गुणके करण्यो रोगि कते गुणकः क २५ क २७ 
गुणिते जातम्‌ क ६२५ क ६७५ क ७५ क ८१ 
एतास्वनयोः (क ६२५ क ८१) मूले रु २५ रु ९ 
अनयोयोगि जातम्‌ रु १६ । क ६७५ क ७५ अनयो 
रन्तरे योग इत्ति जातो योगः क ३००। 
यथाक्रमं न्यासः-रु १६ क ३०० 
इति करणीगुणनम्‌ । 
सुधा-प्रस्तुत उदाहरण में गुण्य=क २५ क ३, और 
गुणक ब्रु ५ क ३ क १२०२५ क २७. 
"क ३ फक १२ब्ब्क २७ 
“* गुण्य > गुणक = गुणनफल = ( क \५क ३) ( रु ५ क २७) 
क्ष योभवेच्चेत्यादि सूत्रानुसार र ५' = क २५ 
मतः गुणनफल = (क २५ क ३ ) % ( क २५ क २७ ) = 
(क २५क ३)क२! +(क २५क३)क २७ ७७ 
के ६२५ क ७५ + क ६७५ क ५१ । पूर्वोक्तसूत्रानुसार 
चूंकि क ६२५" = रु २५" और ८१ का मूल = ९ 
अतः क ६२५ क ८१ का अन्तर = र १६ = 
एवम्‌ क ७५ तथा क ६७५ का अन्तर लघ्त्याहृतायास्तु पदं महत्याः के. 
अनुसार ब्ग क ३०० * * “ 
अतः गुणनफल कर १६ क ३०० | 
इति करणीगुणनम्‌ 
पूवंगुणनफलस्यस्वगुणच्छेदस्य भागहाराथं न्यास:-- 
भाज्य क ९ क ४५० क ७५ क ५४ 
भाजकः क रक ३े क८। 


अत्रक २ क ५ एतयोः करण्यो योगे कृते जातम्‌ क १८ क ३। 
“ाज्याच्छेदः शुद्धयति प्रच्युतः सन्‌” इत्यादि करणेन लब्धोए 


गुण्यः रु ५ क ३। 
त्यासः भाज्य: क २५६ क ३००। भाजकः क २५ क ३ क १२ 
करप्योः योंगे कृते जातम्‌ क २५ क २७ 
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अत्रादौ त्रिभिर्गुणयित्वा धनकरण्योः ऋणकरण्योरच यागं विधाय 
पश्चात्‌ प्चावश्चत्या गुणयित्वा शोधिते लब्ब्रम्‌ रु २ क ३। अत्रापि 
सु्वेवल्लब्धो गुष्यः रु ५ क ३। 
प्रथमो दाह रण:-- 
सुधा --भाज्य =क ९ क ४५० क ७५ क १४ 
भाजकन्क २, क ३ क ८ 
०," कू२ क ८ब्न्क १८ ,भाजकन्नक १८ के 
भागफल के लिए न्याः 
भाजक भाज्य 
क १८क ३) क ४५० क ७५ क ५४ के ९ हैक २५ क रे 
क ४५० क ७५ 
x > क ५४ क ९ 
क ५४ क ९ 


४ x x 
अतो लब्धिः = क २५ क रे=्रू ५ क दे 
द्वितीयो दाहरणः-- 
भाज्य = क २५६ क ३०० 
भाजक =क २५° क ३ क १२क २५ क २७ 


भाजक भाज्य ( 
क २५ क२७ क २५६ क ३०० क ३म् प्रथम लब्धि 
प्रयमलब्पिगुणित- 


अजक को भाज्य में घटाने से- 


शेषब्क २५६ क ८१ क ३०० क ७५ 
=्रू १६ रू ९ क ३०० क ७५ 
१° क ३००-क ७५ २० क ६७५ 
अतः शेष=्लू २५ क ६७५ 
न्‍क ९२५ क ६७५=नवीन भाज्य 
पुनः इसमें भाजक क २५' क २७ से भाग देने पर = द्विं० ल० 
क २५ क २७) क ६२५ क ६७५ (क २५ 
क ६२५ क ६७५ 
x x 
द्वि० ल० गुणित भाजक को भाज्य से घटाने पर 
भागफल् क ३क २५ब्ब्रू ५ क ३ 
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अथवाब्न्य थो च्यते-- 
धनणंताव्यत्ययमी प्सिताया- 


इछेदे करण्या असकृद्‌ विधाय । 
ताहकिछडा भाज्यहरो निहन्या- 
| देकेव यावत्करणी हरे स्यात्‌ ॥ १७॥ 
भाउपास्तया भाज्यगताः करण्यो- 
लब्धा करण्यो यदि योगजाः स्युः । 
विइलेषसुत्रेण पृथक्‌ च कार्या 
यथा तथा प्रष्टुरभीप्सिताःस्यः ॥१८॥ 
तथा च विएलेषसुत्रम्‌-- 
वगण योगकरणी विहता विशद्धयेत- 
खण्डानि तत्कृतिपदस्य यथेप्सितानि । 
कृत्वा तदीयकृतयः खल पुर्व॑लब्धचा 
क्षुण्णा भर्वा्त प्रथगेवमिमाः करण्यः । १९॥ 
सुधा:--हर स्थित किसी करणी के धनणं चिल्ल का व्यत्यास कर के अर्थात्‌ 
हरस्थित किसी धनात्मक करणी को ऋणात्मक या ऋणात्मक करणी को 
धनात्मक मानकर उस नये हर से भाज्य एवं भाजक को तबतक गुणते जाँय' 
जब तक कि भाजक में एरु करणी न हो जाय। उससे भाज्यस्थ करणियों को भाग 
दें, लब्ध करणी यदि योगज हो अर्थात्‌ करणी द्वय का योगरूप आवे तो विश्लेष- 
सूत्र से उस करणी को प्रष्टा के इच्छानुसार अलग करें । 
विश्लेष सूत्राथे--जिस वर्गात्मक संख्या से विभक्त योग करणी निःशेष 
हो जाय उसके वर्ग पद का प्रष्टा के इच्छानुनार खण्ड करके, सभी खण्डों का 
वर्ग करें, उन वर्गों को पुर्वेलब्धि से गुणा करें तो ये ही अलग अलग करणियाँ 
अभीप्सित होंगी ॥ १७-१९ ॥ 
वासना--भाज्यभाजकौ समेनांकेन गुणितो विभक्तो वा लब्धिमविक्ृतां 
प्रयच्छतः । भाजकस्थकरणीषु कामप्येकां व्यस्तधनणंरूपां प्रकल्प्य तादृशः 
च्छिदा गुणितो भाज्यहरावपि तामेवाविकृतां लब्धि प्रयच्छेताम्‌ । किञ्चैवं 
गुणिते भाजके, योगान्तरघातस्यवर्गान्तरसमत्वात्‌ नूनमेका करणी न्यूना 
नैवं कृते ( भाज्यभाजकयोरभयो रपि व्यस्तघनणंरूप: 
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“भाजकेन गुणिते ) भरुवमन्ते भाजके एकैव करणी स्यात्‌ । तया चेकया करण्या 
*तत्तदूव्यस्तधनर्णात्मकभाजकंगु णिते भाज्ये विभाजिते नूनमेवाविकृताछब्धिः 
-सरतयैवावगंस्यते । एतेन भाज्यगताः करण्य इत्यन्तमुपपन्नम्‌। _ 
यतश्च वर्गयोर्घातो वर्ग, वर्गाउवर्गयोश्व घातोऽवगं इति \/ य २%र=अवर्गा- 
-त्मिंका योग करणी = य,/ र । अथ यदि य = क+ख+ग तथा योगकरणी-्य\/र 
= क\/र क ख\/ र+ ग\/ र =\/ कःरम\/ खर + \/ गः रम्गइमा एवा 
“क्षी ष्टाः करण्य इत्युपन्तं विश्लेषसूत्रम्‌ । 
न्यासः--भाज्य : क ९ क ४५० क ७५ क ५४ 
भाजक: क १५ क ३। 
अन्न भाजके त्रिमित करण्या तऋहणस्वं प्रकल्प्य क १८ क ३ । अनेन भाज्ये 
-शुणिते योगे च कृते जातम्‌। क ५६२५ क ६७५" भाजके च क २२५ अनया 
"आज्ये हृते लब्धम्‌ क २५ क ३। 
द्वितीयोदाहरणे 
न्यासः भाज्य: क २५६ क ३००। 
भाजकः क २५ क २७ 


अत्र भाजके पश्चविशतिकरण्या धनत्वं प्रकल्प्य क २५ क २७ 
“भाज्ये गुणिते धनणंकरणीनामन्तरे च कृते जातम्‌ क १०० क १२ 
-आजके च क ४ अनया भाज्ये हूते लब्धम्‌ क २५ क ३ । 

इदानीं पूर्वोदाहरणे गुण्ये भाजके कृते 

त्यासः भाज्य: क ९ क ४५० क ७५ क ५४। 

भाजकः क २५ क ३। 


अत्रापि त्रिभितकरण्या ऋणत्वं प्रकल्प्य भाज्ये गुणिते युते च 
पजञातम्‌ क ५७१२ क १४६२ भाज्यके च क ४८४ अनया हृते भाज्ये 
हब्धोगुणकः क १८ क ३। 

पूर्व गुणके खण्डत्रयमासीदिति योगकरणीयम्‌। क १८ विदलेष्या । 
-तत्र “वर्गेण योगकरणी विहृता विशुद्धे त्‌” इति नवात्मकवगॅण ९ 
विहृता सती शुद्धधतींति लब्धं २। नवानां मूळम्‌ ३, अस्य खण्डे 
:॥॥२ अनयोःकृतिः १।४ पूर्वेलब्ध्या २ ग्रुणिते २८ एवं जातो गुणकः 
-करक३कy८। 

इति करणीभजनम्‌ 


सुधा :--पूरवॉक्त प्रथम उदाहरस्ण भाजक के करणी तीन को ऋणात्मक 
मानकर (क १८क ३) इससे भाज्य एवं भाजक को गुणने से भाज्य > 
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{क १८ क ३' ) = (क ९ क ४५० क ७५क५४)(क१८कडे' ) 
= (क ९ क ४५० क ७५ क ५४ ) क १८+ ( क ९ क ४५० 
के ७५ क ५४ )५क ३ = 
क १६२ क ८१०० क१३५० क ९७२। 
"(क २७ क १३५० क २२५ क १६२ ) = | 
के १६२ क ८ १०० क १३५० क ९७२ क २७ क १३५० क २२१० 
क १६२ धनणं करणियों के अन्तर करने परबक्र८१०० क ९७२ क २७० 
क २२५° पुनः 
क ८१०० एवं क २२५ के तथा क ९७२ क २७० के योग 
करने पर = (९०-१५) १०७५२०५६२५ क तथाकि ६७५ 
अतः नवीनभाज्य-क ५६२५ क ६७५ गड 
एवम्‌ भाजकगत करणी को भी उक्त गुणक से गुणा करने पर गुणनफल 
_( के १८क३ )क१८+ (क १८ क दे) क ३= 
क ३२४ क ५४ नक ५४ क ९=क ३२४ क ९=क २२५ । 
इस प्रकार भाजक में एक करणी हो गई अतः इसी भाजक से पूर्व लिखित 
s क ५६२५ क ६७५ में भाग देने से लब्धि=क २५ क ३ 


क २२५ ) क ५६२५ क ६७५ (क २५ क ३ 
क ५६२५ 


> क ६७५ 
क ६७५ 


x 
डितीयोदाहरण के भाज्यन्क २५६: क ३०० 
भाजकव्क २५ क २७ 
भाजकस्थ क २५ को धनात्मक मानकर क २५ क २७ से भाज्य एवं 
भाजक को गुणने पर 
(क २५६ क ३००) (क २५ क्‌ २७ ) 
= ( क २५६ क ३००) क २५+( क २५६९ क ३०० ) क २७ 
= क्‌ ६४०० क ७५०० क ६९१२ क ८१०० 
क ६४००० तथा कू ८१०० का क्‌ ७५०० 
का योग दोनों के अन्तर स्वरूप ही होगा MMR 
क ६४०० तथा क ८१०० के योग के लिए दोनों का वगेपूळ क्रमशः 
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८०० तथा ९० होंगे । इन दोनों का अन्तर ९०-८०७१०॥ अतः (१० )*. 
= १९०० क्‌ यही दोनों का योग सिद्ध हुआ । 
क७४०० तथा क ६९१२" के योग के लिए पूर्वोक्त “आदौकरण्प|वपवत्ते- 
नीये” आदि सूत्र के अनुसार क ३ से दोनों को अपवत्तित करने से क २५००, 
क २३०४' इन दोनों का क्रमशः मूल ५०, ४५ । इन का अन्तर नन २। 
२२ =४। ४ को इष्टापवर्ताङ्क ३ से गुणने पर क १२०३पयु क्त करणियों का 
अन्तर रूप योग । अतः नूतन भाज्य=क १०० क १२। इसी क २५ क २७ से 
भाजक को भी गुणा करने पर 
(क २५ क २७), (क २२ क २७ ) = 
(क २५ क २७) क २५+ (क २५ क २७ ) क २७ 
=क ६२५° क ६७५ + क ६७५ क ७२९ = 
क ६२५ क ७२९ = क ४ =-नूतन भाजक 
अतः नूतन भाजक से भाज्य में भाग देने पर 
क ४) क १०० क १२ (क२५क रे 


क १०० = लब्धि 
> क १२ 
क १२ 
x 
तृतीयोदाहरण में 
भाज्य = क ९ क ४५० क ७५ क ५४ 
भाजक क २५ क ३ 


भांजकस्थ क ३ को ऋण कल्पना कर इस क २५ क ३ से भाज्य एवं 
भाजक को गुणने पर 
(क ९ क ४१० क ७५ क ५४)'( क २५ क ३ ) 
नक ९क ४५० क ७५ क ५४) क २५1(क ९ क ४५० क ७५ क ५४). 
%क ३" 
= फा २२५ क ११२५० क १०७५ क १३५० + 
क २७' क १३५० क २२५ क १६२ = 
क ११२५० क १८७५.क १६२ क २७ 
= ( क ११२५०+ क १६२ )+ ( क १८७५ क २७ ) 
“आदौ करण्यावपवत्तेनीये” आदि सूत्र के अनुसार अन्तरस्वरूप योग = 
क ८७१२ क १४५२ = नूतन भाज्य ऐसा ही भाजक क २५ क रेको भी 
क २५ क-३ से गुणन पर (क २५ क ३) (क २५क ३ ) = 
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(क २५क ३) क २५+ (क २५ क ३ )क ३ 
= क ६२५ क ७५ क ७५" क्‌ ९" 
= क ६२५ क ९ = क ४८४ = नूतनभाजक 
भाजक से भाज्य में भाग देने पर । 


भाजक . भाज्य 
के ३८४ ) क ८७१२ क १४५२ (क १८ क ३ 
क ८७१२ 


% क १४५२ 
के १४५२ 


~ 
> 


अत, लब्धि--क १८क ३ 
किन्तु क १८७ योगकरणी । अतः वरेण योगकरणीत्यादि 
| : सुत्रानुसार 
४... को क Ml भाग देने पर विशुद्ध होता है, अतः V\=३=१+२। 
* १ तथा २ के वर्ग = १।४ इन्हें पूर्व॑कूब्धि २ से गुणा करने पर क 
ये ही अभीष्ट करणी हुए । 
अतः लब्धि = क २क ३ क ८ 


अथ करणीवगदिरदाहरणम्‌ 
हिकत्रिपञ्चप्रमिताः करण्यस्तासां कात द्वित्रिकसंल्ययोअ । 
षट्‌पश्चक त्रिद्विक सम्मितानां पृथक पये कबयाश विहन्‌ ॥। 
अष्टादशाष्टद्विकसस्मितानां कृतोकृतोनां च सखे पदानि ॥२०॥ 
न्यास— प्रथमः क २क ३ क ५। 
द्वितीयः क ३ क २। 
तृतीयः क६क५क३कर 
ं चतुर्थः क १८क ८क २ 
“स्थाण्योःन्त्यवगंश्म चतुगँणान्त्यनिध्ना?” इत्यनेन 'ुष्यः पृथरगु- 
णकखण्डसम” इत्यनेन वा जाता: क्रमेण वर्गा: । Fo हे 
प्रथम: रु १०.क २४ क ४० क ६० 
द्वितीयः रु ५ क २४ 
तृतीयः रु १६ क १२० क ७२ क ६० क ४० क २४ 
४-बीज० 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० भास्करीयबीजगणितम्‌ 


अत्रापि करणीनाँ यथासाभवं योगं इत्वा वर्गमूले कार्ये त्था 
क़ १८ क८ क २) आसां योगः क ७२ | अस्या वर्गः--क ५१८४ 
अस्यामूलम्‌ रु ७२ 
े इति करणीवगे: । है 
सधा--हे विद्वन्‌ ! २३५, २।३, तथा ६।५।३।२, प्रमित करणियों का 
बर्गे अलग-अलग मुझे शीघ्र बताओ । हे मित्र वर्गीकृत १५5 तुल्य क'रणियो 
का पद भी बतलाओ ॥ २० ॥ 
क२क३क ५ फे वर्ग के लिए न्यास :-- 
करक३क५=\/२+\/३+\//% 
स्थाप्योडन्त्यवर्ग इत्यादि सूत्रानुसार अन्तिम करणी का वग तन्मित ही 
क्प होगा । अतः / 
(/२+९५/३+५/४५)१ ० रु २+२५/२ » २ + २/२ XV 
+ष्३+२/३%\/% 
करु 
"रु १०+२५/६+ २५/१०+ २६/ १५ 
रु १०--५/२४९/४०--५/ ६० 
इसी को यों लिबिये र १० क २४ क ४० क ६०। वर्ग करते समय 
. हिगुणित अन्तिम अंक से ही आगे वाले अङ्क को गुणना चाहिए किन्तु करणी 
बग में द्विगुणान्तिमगुणित भग्रिप अङ्क चतुगूंगान्त्पगुणित हो जाते जैसा कि 
पहले भी दिखलाया गया है-- 
२९/६- २/२४, २/१० = / ४०, २/१५ = \/ ६० आदि। 
एवम्‌ (क ३क २) = (\/३+\//२)` = २३+ २३२२ 
+₹२ 
; योग = श ५ + ९/२४ 
भत: ( /३+९५/२ )१ ०५ + ९/ २४ 
एवमेव ( (/६+९/५+/२+ ६४/३ )१ = 
६+२५/६५ /५+२५/६%५६५/२+२/६% ४/ ३ 
+५+२/५५५/२+२४/५ २ ९/३। 
+२+२/२५७/3३ 
` +:३ $ | 
१10000९. ७४५ + ४०२ + १४० त २६० + २४ 
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सविमशःसुधाव्याख्योपेतम्‌ ५१ 


या रु१६क १२० क ४८ क ७२ क ४० क ६० क २४ 
« वर्ग । 
चौथे उदाहरण में क १८ क ८ क २ का वर्ग करना है। यहाँ क १८ क ८ 
क२०१/१८-५-१/८५-१/२२-१/१५4-१/१८ २ ९/५२॥ 
इसका वर्ग = \/७२ ५ १/७२ = ९/५१०४ 
= रु ७२.। 
० 


करणीमूले सूत्र वृत्तद्वयम्‌ :-- - 
चर्गे करण्या यदि वा करण्योस्तुल्यानि रूपाण्यथवा बहुनास्‌ । 
विज्योधयेद्र पकृते: पदेन शेषस्य रूपाणि युतोनितानि ॥२१॥ 
पृथक्‌ तदर्धे करणी द्यं स्याग्मलेश्य बह्वी करणी तयोर्या । | 
रूपाणि तान्येव कृतानि भूयः शेषाः फरण्पो यदि सस्ति बगे।२२। 


सुधा -करणी वर्गमूछ के आनयन में रूप के वर्ग में से एक, दो या बहुत 
करणियों का वर्ग घटाकर शेषके मूल के साथ रूप को युतोनित करें। 
फिर दोनों का आधा.करें तो दो करणियाँ होंगी । वर्गराणि में यदि और भी 
करणी अवशिष्ट रही हो तो पूर्वानीत दो करणियों में से बड़ी करणी को ही 
रूप मानकर पूर्वत्‌ क्रिया करें ॥ २१-२२॥ ~ 


यहाँ रूपवर्ग में करणियों को घटाते समय छोटी करणी से ही प्रारम्भ कर 
घटाना चाहिए । 


वासना-परमगुरुभि: श्रीमत्सुधाक रद्विवेदिभिनिम्नाङ्भिता वासना प्रत्यपादि । 
सा चेवम्‌ :--अ + \/क = ग /-\/ घ इत्येकं समीकरणम्‌ । यत्र अ, गश इति 
संख्याद्वयं सम्भवं, क, घ, इति संख्यादय चावर्गाङुरूपं, तदात्र अग, इति 
क = घ, इतिं भविष्यति । यद्यैव न तहि कल्पते अ=्गभह । 

'. ग+इ-\/क= ग --९/ । समशोधनेन इ+ \/क= ॐ \/-घ । वर्ग 

करणेन इ २३,/क+कन्ग्घ समशोधना दिना २०) । 

अत्र 'क' मूल भिन्नं वाऽभिन्नं सम्भवसंख्यासमं जातं, परन्तु क मान- 
मवर्यात्मकं पूर्वकल्पितमवर्गाद्धुस्य भूं न साबयवं, न निरवयवं च, भिन्न 
चर्गे भित्वान्ति रवयवाखुवगे वर्गाद्धुत्वादतः पूर्वकल्पना न तथ्या । ततोऽवश्यं 
अन्य, तेन क = घ इति सिध्यति । 
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अथ कल्प्यते अ + \/क; अस्य मूलम्‌ = /या + का ततो वर्गेण 
या+का+ ९/छ याका=अ+\/क । पूर्वेतमीकरणयुक्त्या या + 
कानअ \/उयाके = \/क। ततो वर्गेण या + २ या का ‡ का 5 
अ | अतः ४ या का = क पक्षयोः शोधनेन या* - २ या का † का ७ 
अक | पदेन या - का = १/अध्स्क । ततः सद्धुमणेन या, का? 
अनयोर्मानं सुगम मित्युपपन्नं मूलानयनम्‌ । 


अथाऽन्यथा वा वासनोच्यते-- 

यत: (१/य ५ १/र) 

व्य+र२+९५/४ यर 

एवम्‌ (\/य+\/र२+\/ छ ) "यस र+छ+॑ २९/य>५/ रा- 
२९/य ५१२ १/र>१/ल = य+रकलप /४ईयर-न- 
\/रयळू+\/४ रळ एवं चतुः पद्चादि करणी वर्गेष्वपि । 

अतोऽत्र करणीवर्गे मूलकरण्यो मूलकरणीनां वा योगसमं रूपं, 
तयो स्तासां वा चतुर्धाततुल्या: करण्यशच भवन्तीति स्फुटमवलोक्यते । 


अथ च चतुगु'णस्प घातस्य युतिवर्गेस्य चान्तर मित्यादिनां 
करणीयोगतुल्यरूपवर्गे करण्योस्तुब्यानि रूपाण्यपास्य शेषं करणी 
द्वयान्तरवर्गः। तन्मूलं च करणीद्वयान्तरम्‌। करणी दृ ययोगतुल्यं 
रूप ज्ञातमेवास्तीति संक्रषणेन करणीद्वयमवगतं भवेत्‌ । अतो यत्र 
वगें सख्पैका करणी तत्रोक्तरीत्याऽगते करण्यावेव मूलकरण्यौ । यत्र 
च सरूपा वह्यः करण्यः स्युस्तत्रोक्तरीत्याऽगतयोः करण्योरेका 
मूलगता करणी, शेषा च मूलगतावशिष्टकरणी योगरूपा तदागत 
करण्योमंहती च । अतोऽवशिष्ट मूलगतकरणीज्ञानाय तामेव महतीं 
करणीं रूतं प्रकल्प्य पूर्ववत्‌ कृतायां क्रियायामवशिष्टक रणीज्ञानं 
सुगमम्‌। पूर्व करणीमानाच्छेषकरणीयोगेऽत्पे मूलगतावशिष्ट क्रणी- 
बोधाय लष्यीमेव करणीं रूपं प्रकहण्य क्रिया कार्या । इत एवाचार्य 
चरणे: क्‌चिदल्पयेन्यपि प्रत्यपादि । 


उदाहरणम्‌ 


द्वितीयवर्गस्व मूलार्थ न्यासः-रू.५ क २४। रूपकृतेः २५ करणी- 
तुल्यानि ख्पाणि २४ अपास्य दोषम्‌ १। ऊनाधिक रूपाणामर्घ 
जाते मूलकरण्यो क २ क है। 
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प्रथमवर्गस्य 
न्यासः--रू १० क २४ क ४० क ६०। रूपकृतेः १०० चतुविदाति 
चत्वारिशत्करण्योस्तुल्यानि ख्पाण्यपास्य शेषम्‌ ३६। अस्य मूले- 
नोनाधिकरूपाणामर्धे जाते २८ तत्रापीयं २ मूलकरणी । द्वितीयां 
ख्पाण्येव प्रकल्प्य पुनः शेषकरणीभिः स एव विधिः कार्यस्तत्रेयं 
रूपकृति: ६४ । अस्याः षष्टि रूपाण्यपास्य दोषम्‌ ४। अस्व मूलमू २। 
अनेनोनाधिकरूपाणामर्घे ३५ जाते मलकरण्यौ क ३ क५। मूल 


&% 


'करणीनां यथाक्रमं न्यासः क रक ३ क ५। 


तृती यवर्गस्य 

' न्यास-क १६ क १२० क ७२ क ६० क ४4 क ४० क २४ रूप- 
कृतेः २९६। करणीत्रितयास्यास्य क'४८ क ४० क ३४ तुल्यानि रूपाण्य 
पास्योक्तवज्जाते खण्डे ‹।१४। महती रूपाणीत्यस्याः १४ कृतिः १९ ६। 
अस्य करणीद्वयस्यास्य क ७२ क १२० तुल्यरूपाण्यपास्पोक्तवज्जाते 
खण्डे ६।८ । पुनारूपकृते: ६४। षष्टिरूपाण्यपास्पोत्तवत्‌ खण्डे ३।५ । 
एवं मूलकरणीनां यथाक्रमं न्यासः-क ६ क ५ क ३ क २। 

चतुर्थस्य 

च्यासः-- रू ७२, इयमेव छब्धा मूलकरणी क ७२ । पूर्व खण्डत्रय 
मासीदिति “वर्गेण योगकरणी विहृता विशुद्ध घे दिति षट्चिशता 
विहृता शुद्धयतीति षट्श्रिशतो मूलं ६। एतस्य खण्डानां १।२।३। 
कृतयः १४९ । पूर्वेछब्ध्याऽनया २ क्षुण्णाः २।५।१५। एवं पृथक्‌ 
करण्यो जाता: क र क ८ क ६८। 


सुधा दिनीयोदाहरणस्थ रु ५ क २४ के मूलानयनाथं “वर्गे करण्या 
यदि वा करण्यो” रूप।णीत्यादि सूत्रानुसार ( ५ )९ - २४०१ । ,/ ११ । 


= । २ अतः क २ क ३ ये ही मूलकरणीद्वय 
डए1 | 
उदा० (१) रु १० क २४ क ४० क ६० इसका मूल ज्ञातव्य है । पूर्व- 


` सुत्र “वर्ग करण्या यदि वा करण्यो:” इत्यादि सूत्रानुसार ( १० ) ५१०० | 


१०० = ( २४+ ४० )5३६ । १/३६-६॥ A । एवम्‌ 
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१४ भाष्करीयबीजगणित्‌ 
पा >>२दन आगत क ८। कर में ८ को रूप मानकर पुनः पूर्ववत्‌ क्रिय॥ 
८-”२_ 
की गई--( ८५ )- ६० 3:९४ ६०=४।५४=२। ऊपर 41 


०३ \. 


८-२ 
ने ® 
इस तरह क २क ३ क ५ ये मूल करणियाँ हुई । यह उदाहरण पवर्गः 
में दो करणियों के योग घटाकर क्रिया करने का हुआ । 
उदा० (३) ३ १६ क १२० क ७२ क ६० के क्‌ ४० क २४ इस 
मलानयन के उदाहरण में रूप वे में से तीन करणियों के योग को घटा कर 
क्रिया करनी है । अतः पूवसूत्रानुसार ( १६ ) - ( ४८+४०+२४ )=२५६ - 
+१२ - १६- १२_ 
११२ ० १४४।६/१४४०१२। ~ २ पं र 
= मूलकरणी । पुनः १४ को रूप मान कर (१४)२ = १९६। १९६ - (७२+ 
. १४+२ १४-२. 
१२० ) = १९६ - १९२०४ । ९४०२। सश =८। 1-६ 
` =मूलकरणी । पुनः ८ को रूप मानकर (=)२-६०=६४-- ६०२४। \/ ४=२। 
८4९ = ५ AR दे 
२ २ 


अतः मूळ करणियाँ गक २ क रेक ५ क ६। 
इस उदाहरण में प्रथमतः तीन करणियों का योग घटा कर क्रिया की गई 


है । आचार्ये ने खुद आगे चळ कर रूप वर्ग में कितनी करणियों का योग किस 


'उदाहरण में घटाना चाहिए इसका स्पष्टीकरण कर दिया है । 
उदा० (४) रू ७२ का मूळ लाता है। यहाँ करणी नही है । अतः पूर्वे-- 
७२1७२ _१४४ 
र र. 
००७२ । ~° अतः यहाँ मूलकुरणी ७२ ही सिद्ध हुई जो योगः 


सूत्रानुसार (७२)२ = ५१८४ | / ५१५४ ¬ ० = ७२.। 


करणी है । अतः 'वर्गेण योगकरणी विहृता विशुद्धयेत्‌' इत्यादि सूत्रानुसार ७२ 
में वर्गात्मक ३६ से भाग देने पर विशुद्ध = २ लब्धि हो जाती, अतः \/३६= 
६ । इसके ईप्सित खण्ड १।२।३ तीन किये । इन खण्डों का वरे = १।४।९ इन्हे 


र्वब्धि २ से गुणा किया तो २।।१५। ये ही तीनों करणियाँ क २क ८ | 


क १८ मूलकरणो हैं। 
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सविमशे-सुधाव्याख्योपेतम्‌ शश 


छथ वगगतणकरण्या सुलानयनाथ सुत्र वृत्तम 
ऋणात्मिका चेत्करणो कृतो स्या- 
द्धनात्मिमकां तां परिकल्प्य साध्ये । 
सूले करण्यावनयोः अभोष्टा:- 
क्षयात्मिकेका सुधिया$वगम्या ॥ १९ ॥ 
सुधा--करणी वर्ग में यदि ऋणात्मक करणी हो तो उसे धनात्मक मार 
कर पूर्वेसूत्रानुसार करणी-मूलानयन करें। इस तरह आगत करणी द्वय में से 
किसी एक को ऋणात्मक समझें। वर्ग में एकाधिक करणी के क्षयत्व में यया 
सम्भव एकाधिक करणीको ऋणात्मक समझें । 
वासना:-- (\/य+\/२)२ = य+ ९/श्यर +र, 
, (\/य- ५/२) =य -\/४यर+ रः 
इत्युभयत्रापि रूपक रण्योमाने समाने, केवलं करणीचिह्ण व्यत्यासः 
प्रथमवर्ग करणी धनात्मिङा द्वितीये तु ऋणात्मिका । अतोऽव ऋणात्मिकामिमो 
धनात्मिकां प्रकल्प्य साधितमूरूकरण्यो यंथापोग्यामेकां क्षयात्मिकापरवगच्छेदिवि 
कथने नास्ति काचन क्षतिः; आनीतमूलकरणीवगंस्पो दष्टवर्गेसमत्वात्‌ । अछ 
उपपन्नं सम्‌ । 
उदाहरणम्‌ :-- 
त्रिसप्तमित्योवंद मे करण्यो- 
विर्ळेषवर्गं कृतितः पदं च ॥ १५॥ 
त्यासः- क ३? क ७। यदूवा क ३ क ७° । 
अनयोवेगंः सम एव रू १० क ८४" 
अत्र वर्गे ऋणकरण्या धनत्वं प्रकल्प्य प्रागवहळव्ध् कर ण्योरे काइ 
'भीष्टागतास्यादितिजातम्‌ क ३? क७ वा क ३ क७?। 


सुधा :--करणी तीन करणी सात के अन्तर का वर्ग क्या होगा? बोर 
वर्ग से वर्गमूळ कैसे आयगा, यह कहो ॥ १५॥ . . 
(क ३° क७)` = रू १० कं ८४ 
वा \ इन वर्गो के मूलानयन में ऋणह- 
(क ३ क७' )* = रू१० क ८४ 
त्सक ८४ को धना-मक मानकर 
(१०) * - ८४ = १०० - ८४ =.१६। ९१/१६ ४ 
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3 OR १० - ४ 
२ 


७1. = ३। अतः क दे के ७ 


` ये मूळ करणियाँ हुई जिनमें एक को क्षयात्मक मानने से मूलकरणी = 
"बक्क ३० क ७ वा क ३ क ७०। 
उदाहरणम्‌ :-- 
द्विकत्रिपःचप्रमिताः करण्यः 
स्वस्वणँगा व्यस्तधनणंगा वा। 
तासां कृति ब्रहि कृतेः पदं च 
चेत्‌ षड्विधं वेत्सि सखे करण्याः॥ १९ ॥ 
न्यास :--कर करे क५ । वा क २ क३°क १ । 
आसां वर्गः सम एव जातः रू १० क २४ क ४० क ६० । 
अत्रऋणात्मककरण्योस्तुव्यानि धनरूपाणि १००, अपास्य शेषस्य 
मूलम्‌ ० । अनेनोनाधिकरूपाणामर्धे क५ । कश अत्रेका ऋणम्‌ क ५" 
अन्या रूपाणीति । 
न्यासः रू ५ क २४ पूर्वंवज्जाते करण्यो धत एव क ३क२। 
यथाक्रमं 
न्यासः करे करे क ५° । . 


अथवाऽनयोः क २४, क ६० तुल्यानि धनरूपाणि ८४। रूपक्कतेः - 
१०० । अपास्योक्तवज्जाते मूलकरण्यौ क ७ क ३ अनयो मंहती ऋणं 
- क ७° तान्येव रूपाणि प्रकल्प्य रू७° क ४० । अतः प्रागुवत्‌ करण्यौ ` 
क ५ क २। अनयो रपि महती ऋणमिति यथाक्रमं न्यासः क रे 
क्र क ५) 
अथ द्वितीयोराहणे :-- 
प्रागवत्‌ प्रथमपक्षे मूलकरण्यौ क ५ क़५। अनयोरेका ऋण क ५° 
तान्येव रूपाणीति ऋणोत्पन्ने करणीखण्डे ऋणे एवेति-यथाक्रमं 
न्यास: क३° कर" क५ | 
द्वितीयपक्षेणापि यथोक्ता एव मूलकरण्य: क २” क ३" क५ । एवं 
बुद्धिमताऽनुक्तमपि ज्ञायत इति । 
सुधा :--दो, तीन, पाँच करणियाँ जो क्रमशः धन, धन, तथा ऋण है 
अर्थात्‌ कर + करे + क५", अथवा वे ही करणियाँ व्यस्तधनणंग = ऋण, ऋण; 


धन, अर्थात्‌ कर? क३० क ५ हैं तो इनका वर्ग तथा वर्गों का वर्गमूळ बतळाओ 
यदि षड्विध करणी जानते हो । 
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` - उदाहरण: 
(क २ क ३" क ५)२ रु १० क २४ क ४०° कः ६०” 
(क२क५स ५" )९-> १० क २४ क४०' क ६०° 
दोनों का वर्ग तुल्य ही हुआ । 


वेपु के लिए “बरे करण्या यदि वा करण्योः आदि सूत्र के अनुसार 
. के ४० तथा-६० के घोग = १०००। इसे ऋणात्मिकाचेदित्यादि सूत्र के अनु- 
सार धनात्मक ही माना गया । पुनः सूत्रानुसार 


( १ ° ) RN १०० ४० ०.] y/o == 0 i च्व्ज प लभ 


एवम्‌ = ५। इन दोनों में से एक ५ को ऋणात्मक माना 


गया अन्यथा वर्ग करने पर ऋणात्मक क ४० एवम्‌ क ६० क होना असम्भव 
हो जायगा । दुधरे पाँच को रूप मानकर पुनः सूत्रानुसार (५)९ - २४ = 
२५ - २४ = १।९/१=१। 
Sh र तार? २ ये दोनों कर कई धन हीं होगी क्योंकि किसी 
'को ऋण भानने से धनात्मक क २४ वर्ग में नहीं सम्भव है । अतः मुलकरणी = 
करक३क५"। अयवा-रूप के वर्ग में से क २४क ६० तुल्यघनहूप 
घटाने से (१०)२ - (२४ + ६०) = १०० - ८४ = १६ । १/१६3३४॥ 
ताइ? =७। १०४ इन दोनों करणियो में बढ़ी करणी ७ को ऋण 
तथा उसे ही रूप कल्पना कर (७९) १ - ४० = ४९ - ४० = ९ 1 /९=३। 
` . इसे सात में जोड़ने, "घटाने एवम्‌ आधा करने पर ५। २ हुए । इनमें ५ को 
'ऋण मानने से मूलकरणी बक २क ३ क ५° | 


पूर्वोक्त उदाहरण में ५।५ दो करणियां आयी थीं जिनमें भूल करणी ऋण 
पाँच, और रूप ५ धन करणी मान कर क्रिया की गई। अब मूल करणी 
"को ही ५ धन आर ऋण ५ को रूप मानकर, रूप वर्ग २५ में से शेष करणी 
२४ क घटाने ख शेष०१ । ९/१=१। रूप में इसे जोड़ने तथा घटाने और 
- दोनों को अधित करने पर २।३ करणियाँ: आई' । किन्तु इन दोनों को ऋण 
“ही भानना पड़ेगा क्योंकि एक को ऋण मानने से वर्ग करने पर करणी: २४ 
-धनात्मक नहीं होगी, दोनों को धन मानने पर क ४० क ६० ऋण नहीं होगी 
अतः मूल करणील्न्क ५ क ३० क २०। . FE, 
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पुर्वर्ताणमर्थो विस्तीर्योक्तो बालबोधार्थ तु मयोच्यतेः-- 
एकादिसङ्कलितमितकरणीखण्डाति वगंराशोस्युः । 
चर्गे करणीत्रितये करणीद्वितयस्य तुल्यरूवाणि ॥२० । 
फरणीषटके तिसृणां दशसु चतसृणां तिथिषु च पञ्चानाम्‌ 
ङूपकृतेः प्रोह्य पदं ग्राह्य चेदन्यथा न सतृब्वापि ॥२१॥ 
उत्पत्स्यसानयैवं सूलकरण्याऽल्पया चतुगु णाया । 
यासापपवत्तंः स्याद्रपकृतेस्ता विद्योध्या: स्यु: पररा 
अपवर्तादपि लब्धा मूलकरण्यो भवन्ति ताइचापि । 


ज्षेषविधिना न यदि ता भवन्ति सुलं तदा तदसत्‌ ।२२।। 


करणीवगेराशौ रूपैरवश्यं भवितब्यम्‌ । एक्रकरण्या वर्गे रूपाण्येव, 
द्योः सरूपैका करणी तिसृणां नितः, चतसृणां षट्‌ । पञ्चानां दश । 
षण्णां पञ्चदश इत्यादि । 

अतो इचादीनाँ करणीनां वणेषु एकादिसंकलितमितानि करणीनाँ 
खण्डानि रूपाणि च यथाक्रमं स्युः। अथ यदि उदाहरणे तावन्ति 
न भवन्ति तदाऽसौ योगकरणी विइलेष्या वा भवतीति कृत्वा मूल ग्राह्य 
मित्यर्थः । करणीत्रितये करणीद्वितयस्य तुल्यर्पाणीति स्पष्टार्थम्‌ । 

सुधाः--करणी वर्ग में एकादि संकलित तुल्य करणी खण्ड होते है । अतः 
जिस करणीं वर्ग में तीन करणी हों, मूलानयन के समय रूपवर्ग में से दो कर- 
णियों का योग घटोकर शेष का मूछ ग्रहण करें । इस तरह छे करणी खण्ड वाले 
क्रणीवर्ग में तीन करणियों का योग, दश करणी वाले वर्ग में चार करणियों का 
योग, पन्द्रह करणी वाले वर्ग में पाँच करणियों का योग, रूप वर्ग में से घटाकर 
पद ग्रहण कर आगे की क्रिया करें । अन्यथा मूलानयन शुद्ध नहीं होगा । 

इस प्रकार आगत दो करणियों में से चतुगु णित छोटी करणी से जिन 
करणियों में अपवत्तंन हो, उन्ही करणियों को रूप वर्ग में घटाना चाँहिए । 
चतुगु'णित छोटी करणी से भाग देने पर जो लब्धियाँ आवें वे हरी शेष विधि 
से अर्थात्‌ आगत दो फरणियों में बड़ी को रूप बनाकर उसके वग में से शेष 
करणी को घटा'कर, शेष मूल को रूप में जोड़ने घटाने तथा आधे करने से 
यदि आ जाय तो मूल शुद्ध अन्यया अशुद्ध समझना चाहिए । कहीं कदी चतु- 
गुणित बड़ी करणी से जिन करणियों में अपवर्तेन हो वे ही विशोध्य होतो हैं। 
करणी वर्ग में रूप का होना अनित्राये है । 
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1 एक करणी के वर्ग में रूप मात्र, दो करणियों के वर्ग में सरूप एक करणी, 
तीन करणियो के वर्ग में सरूप तीन करणियां, चार करणियों के वर्ग में सरुप छे 
करणियाँ, पाँच करणियों के वर्ग में सरूप दश करणियाँ और छे करणियो के 
वर्ग में पन्द्रह करणियाँ होगी । 

वासना--,/अ+,/क+/ग +\/3 एतन्मितस्य करणी संकुलस्य वर्गः 
न्अन-%/३अ क +,/४अ ग†,/४अय+ क--१/४क ग+/ एक य 

, +ंग+४/ ध्ग य 

एवमुपगतवगंराशौ प्रथमतः प्रथमकरणीवर्ग: ततश्चतुष्नेप्रथमक रणी = 
हृता द्वितीयादिकरण्यः, ततो द्वितीय करणीवर्ग स्ततश्च चतुध्ने द्वितीयक रणी हता 
हयूनकरणीसंख्यका: करण्य: ततश्व तृतीय करणीवगं:, ततश्च चतुध्नंतृतीय 
करणीहनास्त्र्युनकरणीसंख्यका: करण्यः ततश्च चतुर्थेकरणीव्गश्चेत्यवलोबयते । 

एवमत्र वर्गंराशी करणीसंख्या-- 

अनुपदमुल्लिखितकरणीसंकुलस्य वर्गावलोकनेनेति अवगम्यते यत्प्रथमपंक्तोः 
रूपोनपदतुल्या:, द्वितीयायाँ च तस्यां द्वयूनपदतुल्याः तृतीयपंक्तौ च त्र्युन 
पदतुल्याः करण्यो भवन्ति, अतस्तासां योगः = ( प = १ )+( प- २) + 
(प-३ )+(प- ४” इत्यादि ) 

अन्न रू पोनपदस्थानस्थितानामाद्यखण्डानां संकलनम्‌ = प (१-१) 
द्वितीयखण्डानामृणात्मकानां योगो रूपोनपदस्य सङ्कुलितेन समः तेन करणी 
मानानि प( प - १) - प (प = १) _ | 


रप(प-१)-प(प-१)_प(प-१)_ 
रे २ 


(प-१५ पयली त) (तीत द ९ पदध्नपदाधम्थवाद्यडूयुतिः किः 
सद्छलिताख्ये” ति नियमात्‌ प ¬ १ पिते पदे सद्धूकितसमानम्‌ । अतो दृघादि- 
` करणीनां वरे एकादिसङ्ककितमितकरणीखण्डानि भवन्तीति साधूपपन्नम्‌ः । 


एक करणीवर्गे रूपाण्येव, योः करण्योवंगे एकाकरणी, तिसृणां वर्ग तिस्रः 
करण्यः, चतसृणां वर्गे षट्करण्यः; पः्ानां करणीनां वर्ग दशकरण्यो भवन्तीति 
्रत्यक्षतोऽवलोकनयोस्यम्‌ । अतो वर्गराशो यद्य कव करणी तदा रूपकृतेः सेव 
विशोध्या । यदि च वर्गराशौ करणीत्रयं तदा मूलेऽपि करणीत्रपेण भवितव्यमिति 
प्रथम मेकां करणीं विहाय करणीद्वययोगसमं रूपकृत विशोध्यम्‌। करणीषट्‌- 
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'कवति? वगराशो मूले करणीचतुष्टयेन भवितव्यमिति एकामपहाय त्रयाणां योग- 
समं ख्यंवगेतो विशोध्यम्‌ । दशकवति वर्गे तन्मूले करणीपश्चकमतस्तत्र रूपवर्गात्‌ 
चतुः करेणीयोगसमं रूपं विशोध्यम्‌ । एवमत्र वर्गे करणीत्रितये करणीद्ितीयस्य 
तुष्यरूपाणी' त्यादि न सत्ववापीत्यन्तमुपपन्नम्‌ । 
उत्पत्स्पमानयेति :-- 
यथाऽत्र कल्प्यते \/प, \/२+\/ल) इतिखण्डद्वयात्मकस्य राशेवंगे 
{क्रियमाणे खण्डद्वयस्यांभिहतिद्विनिघ्नीत्पादिना वर्ग: 
> ९/य)* -२९/य  (४/२--१/ल) + (/९+ V3) 
ब्य+ २/य » ९/र२+२९/य % १/ल--(९/र--५/ल) . 
-य+\/उयर+\४यल+(/२+\/छ)'. 
अत्र प्रथम खण्डस्य \/य मितस्य शेषक रणीद्वययोगरू पहि तीयखण्डतोऽ- 
ल्पत्बे वगेराशेमू लग्रहणावसरेऽल्पया चतुगुंणया यासामपवत्तः स्यात्ताएव रूप 
कृतेबिशोध्या इति अन्यकारोक्ति: सवेर्थव सङ्गता । यतोऽ\/४ य नेन \/ ४ य र, 
. ५/४ य ल अनयो रपवत्तंनं भवति 
प्रथमखण्डतो द्वितीयखण्डस्याल्पतवस्थितो क्वचिन्महत्यापीति आचाये- 
भ्रवरोकति: “अल्पयाचतुगुं णयेति” नियमं न सावंत्रिकमिति ज्ञपयति । एवमागता 
अपि मुलकरण्यो यदि शेषविधिना “विशोधगेद्र, पकतेः पदेने” त्पादिना नागच्छेयुः 
स्तदा तदानीत॑ मूलमसदेवेति विज्ञेयम्‌ । एवमत्र मूलानयनसम्बडमखिल पद्यमन- 
वच्यमिति सुपपन्नम्‌ । के 
` उदाहरणम्‌ 
वगें यत्र करण्यो दन्तैः सिद्धर्गजामिता विद्वन्‌ । 
रूपैदेशभिरुपेताः कि मूलं ब्रहि तस्य स्यात्‌ ॥१७॥ 
न्यासः। रू १० क ३२क २४क 5। 
अत्र वर्गे करणीत्रितये करणीद्वितयस्पैव तुल्यानि रूपाणि 
प्रथमं रूपकृतेरपास्य मूलं ग्राह्य पुनरेकस्याः, एवं क्रियमाणेऽत्र पदं 
नास्तीति अतोऽस्य करणीगतमूलाभावः। अथाऽनियमेन सरवेकरणी- 
तुल्यानि रूपाणि अपास्य मूलमानीयते तदिदम्‌ क २ क ५ समागच्छति 
इदमसद्यतोऽस्य वरगेऽयम्‌ रू १५ । 
अथ वा दन्तगजमितयो याँगं कृत्वा, रू १० क ७२ क २४ आनीयते 
तदिदमप्यसत्‌ रू २ क ६। 
, सुधाः--जिस कर॒णीवर्ग में रूप दश से सहित ३२, २४, ८ करणियाँ हैं 
उसका वगंमूल क्या होगा? हे विज्ञ! यह बतलाओ । अर्थात्‌ रु १० क ३२ 
क २४ क ८ का वर्गमूल क्या है ? 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सविमशं-सुधाग्यास्योपेतम्‌ ६१ 


चूंकि इस वर्ग में रूप के अतिरिक्त तीन करणियाँ हैं, अतः “करणीत्रितयेः 
करणी द्वितय रथव तुल्यानि रूपाणि रूपकृतेः विशोष्यानि” इप पूर्वोक्त नियमा- 
गुसार रूपवर्ग (१ ०)२००१०० में क २४, क ८ के योग तुल्य रूप घटाने से 
१०० - (२४८) = १०० - ३२००६८» शेष । इस शेष का मूछ नहीं होता 
अतः शेषस्य पदेनेत्यादि नियम के नही लागू होने के कारण मूला माव 
सिद्ध हुआ । 

नियम की उपेक्षा कर रूपवर्ग १०० में सभी करंणियों के योग घटाने से 
१०० - (३२+२४+5) = १०० - ६४०७३६ = शेप। जागे की क्रिया 
करने से-\/३६ = ६। ~ ज "०२ । अतः मूल 
करणी =क २क ८ यहु भी असत्‌ है क्‍योंकि करक ) को वर्गं = 
रू १ al ड > ० ७ 

अयवा--करणी ८ करणी ३२ का योग = क ७२ अतः रु १० क ७२ 
क २४ के वगंमूल के लिए रूपव १०० में करणीद्वय योग ७२+ १४०० ९६. 
को घटाने पर शेष = ४।९/४ = २। न 0 ०६ ज = रा 
= ४ अतः मूलकरणी = क ४क ६ यह भी असत्‌ है क्योंकि इतका वर्ग 
२१० क ९६ है । अतः यह उदाहरण ही मुलानयन के लिए अनुपयुक्त है । 

उदाहरम्‌ 
वर्गे यत्र कुरण्यस्तिथि विइबहुतादानैरचतुगु' णितै: I 
उुल्या दशरूपाढयाः कि मूलं ब्रहि तस्य स्यात्‌ ॥१५॥। 

न्यासः-रू १० क ६० क ५२ क १२। 

अत्र किळ वर्गे करणीत्रितयमस्तीति' करणीद्वयस्प द्विपञ्चाशद्‌ः 
द्वादशमितस्य क ५२ क १२ तुल्यछ्पाप्यपास्य ये मूलकरण्पावुत्पाद्य 
क८ क २। तयोरल्ययाऽनया २ चतुगु णया द्विपञ्चाशद्‌ द्वादक्ष- 
मितयोरपवत्तो त स्यादतस्ते न शोध्ये यत - 
मित्यादि । अत्राल्पयेत्युपलक्षणं तेन क्वचिन्महुन्याऽपि तदा मूल करणीं 
ख्पाथि ध्रकल्प्यान्ये करणीखण्डे साध्ये सा महती प्रकल्प्येत्यथे: । तथा ` 
कृते मूलम्‌ क २ क ३ क ५ । इदमप्यसद्यतोषस्य वर्गेऽयम्‌-रू १० क २४ 
क ४ क ६०। 

सुधा--जिस वर्ग में दश रूप सहित चतुगु णित--पन्द्रह, तेरह तथा तीन 
करणियाँ हैं ( अर्थात्‌ दश रूप युक्त क ६० क ५२ क १२ ये करणियाँ है ) 
उस वर्गात्मक राशि का मूल क्या होगा यह कहो । 
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यहाँ रु १० क ६० क ५९ का १२ यही वर्गात्मक राशि है जिसका मूल - 
(निकालना है । 

“पबे करणीत्रितये करणीदिंतयस्य तुल्य रूपाणि” के अनुसार रूपवगे (१ गेरे 
सं क ५२ क १२ के योग तुल्य रूप घटाने पर १०० -( ५२+१२) = 
१०० - ६४ = ३६। \/ ३६ = ६ 
-१०*६_-८। १ रवः = लब्ध करणी =फ ८ क २ । 'उत्पत्स्यः , 

‘ २ 5020, र 
भानयाउल्पया चतुगुंणया” के अनुसार चतुगुणितक २-८ क ८ से चू कि के ५२ 
तथा क १२ में भाग नहीं लगता अतः यहद उदाहरण अशुद्ध है। डु 

ूर्वानीत क २क ८ में बड़ी करणी ८ को रूप मानकर उसके वर्ग ६४में 
1 

सेक ६० को घटाकर शेष ४ का मूल=२। “का कप पा 
अतः मूलकरणीन्ठक २ क रेक* किन्तु इसका वर्ग चूकि रु १० के २४ 


क ४० क ६० है अत, आनीत मल अशुद्ध है। 


उदाहरणम्‌ ` 
अष्टो षट्पः्वात्‌ षष्टिः करंणीत्रयं कृतौ यत्र। 
_ रूपैदेशभिरूपेत॑ कि मूलं ब्रुहि तस्य स्यात्‌ ॥१५॥ ` 
न्यास :--रु १० क ८ क ५६ क ६० । 
अत्राद्यखण्डद्वये क ८ क ५६। शोधिते उत्पन्नया$ल्पया चतुगु णया 
= तयोः खण्डयो रपवत्तेनलब्धे खण्डे १७ परं शेषविधिना मूल- 
करण्यौ नोत्पद्यते अतस्ते खण्डे न शोंध्ये अन्यथा तु शोधने कृते मूल 
नायातीत्यतस्तदसत्‌। 
सुधा-जिस करणी के वर्ग में दश रूप तथा करणी आः, करणी छप्पन, 
एवं करणी साठ, ये तीन करणियाँ हैं उसका वर्गमूल कया होगा ? 
जैसे वर्गराशि = रू१० क८ क ५६ क ६० है तो करणीत्रितये करणी 
ढितयस्येत्यादि के अनुसार वेगंमूल छाने के छिए-( १० )२ = (५६०)5 
(१०० ६४७ ३६। ९/३६-६। मप ऽ १ = २, पुनः 
८ को रूप मानकर (5) - ६०8६४ ¬ ६०=४ | ९/४०२ । पन २.४ 


fr 


२ 
= ३। अतः मूलकरणी = क २ क ३ क ५ परन्तु यह आनीत 


, एवम्‌ 
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“चगंमूल अशुद्ध है क्योंकि “उत्पत्स्यमानयाऽल्पया चनुगु णया” के अनुसार क २२ 
४=क%। किन्तुक ८ से क ८क ५६ में भाग लेने से १।७ रूच्ध्रियां आती 
हैं और शेषविधि से क ३ क ३ आती हैं। अतः रूपवर्ग में क ८, क ५६ का 
योग घटाना अनुपयुक्त है । इसी लिए “शेष विधिना यदि न ता भवन्तिमूल तदा 
तदसत” इसके अनुसार पूर्वलिखित मुलकरणी अशुद्ध है। 


उदाहरणम्‌ 
चलुगु णाः सूर्य तिथी षुरुद्र-- 
नागत्तंवो यत्र कृतौ करण्यः। 
सविश्वरूपा वद तत्पदं में 
यद्यस्ति बीजे पटुनाभिमान: ॥ २०॥ 
न्यासः रू १३ क ४८ क ६० क २० क ४४क ३२ल २४। 
अत्र करणीषट्के तिसृणां करणीनां तुल्यानि ख्याणि प्रथमं र्पकृते 
रपास्य मूलं ग्राह्य पञ्चाद्‌ वो स्तत एकस्याः, एवं कृतेऽत्र मूला- 
भाव: । अथाऽन्यथा तु श्रथममाद्यकरण्यास्तुन्यानि रूप।ण्यपास्य पश्चाद्‌ 
द्वितीयतृतीययोस्ततः शेषाणां रूपकृतेः .विशोध्यानीति तन्मूलम्‌ 
क १ क २ क ५ क ५। तदिदमप्यत्‌ यतोऽस्य वगोंऽयम्‌ रु १३ क ८ 
क ०० क:१६०। यैरस्य मूछानयनस्य नियमो न कृतस्तेषाभिदं दूषणम्‌ । 
एवंविधत्रग करणीनामासन्तमूलक्र रणेन मूलान्यानीय रूपेषु प्रक्षिप्य 
मूलं वाच्यम्‌ । अथ महती रूपाणीत्युपछञ्षणम्‌ यतः कूचिदल्यापि । 
सुधा--जिस वर्ग राशि में १२।१५।५।११।८।३ को चतुगुणित करने से 
जो अंक हों तस्मान करणियाँ और १३ रूप दै उक्तका वर्गमुच कही अगर 
बीजगणित में पाण्डित्य का अभिमान है ॥२०॥ 
इस उदाहरण में वर्गेराशि = रू १३ क ४८ क ६० क २० के ४४ क. ३२ 
क २४ । इसमें ६ करणियाँ हैं । “करणीषद्के तिसृणाम्‌’ के अनुसार रूपवर्गं 
में प्रयमतः तीन करणियों का योग तुल्य रूप घटाना है । पुनः दो करणियों का 
और अन्त में एक करणी तुल्य रूप घटाकर भुल ग्रहण करना चाहिए । परन्तु 
ऐसा करने से वास्तविक मूल नहीं मिळता । अत: बिना नियम के ही पहले रूप 
वर्ग में से प्रथम करणी ४८ तुल्य रूप घटाने से १६९ = ४५=१२१। १/१२१ 


=११।१३+११_ २४ _ ५५ । 1३-११ 
११॥ ३ oR 


१ को मूलकरणी और क १२ को रूप मानकर पुनः क्रिया करने से 
( १२ )२ = ( ६०+ २० ) ब् (४४ - 5०२०६४ = शेष | हि ता | 
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१२०० १०। =२। यहाँ भी क २ को मूलकरणी और करणी. 
र्‌ ~ 
१० को रूप मान कर पुनः (१०)* = ( ४४३२१२४ )=१०० - १००२०८ 


शे० /०=०। = ५ जप = ५ अतः मूलकरणीन्क १ क २ 


कभ क ५। उ 

किन्तु यह मूल ठीक नहीं है क्योंकि (क १ क २ के ह क ५) का वर्ग = 
रू १३ क ८ क २० क २० क ४० कृ ४० क १०० इसमें क २० - २० = 
क ८० एवम्‌ क ४०+ ४० २. क १६०। अतः करणीवगे = रू १३ क्छक 
८० क १६० क १०० 5 रू २३ क ८ं क ०० क १६० ` १/१००२-१० । 

करणी मूलानयन के सम्बन्ध में ग्रंथकार ने आगे कहा है-- | 

जिन आचार्यों ने मूलानथन का नियम नहीं बनाया, यह उनका दोष है । 
इस तरह के वर्गमूखानयन में करणियों का आसन्त मूल छाकर उस स्प में 
जोड़ कर मूल जानना चाहिए । 2 
: उदाहरणम्‌ 

चत्नारिशदशीति द्विशतीतुल्याः क रण्यरचेत्‌ । 
सप्तदशल्पयुक्तास्तत्र कृतो कि पदं ब्ल,हि ॥२१॥ 

न्यासः--रू १७ क ४० क ८० क २०० | शोधिते जाते खंडे क १० 
क ७। पुनलंष्वी करणी रूपाणि, कृत्वा लब्धे करण्यो क ५ क २।. 
एवं मूलकरणीनां न्यासः क १० क ५ क २। 

इति करणी षड्विधम्‌ । 

सुधा--जिस वर्गराशि में चालिस, अस्सी और दो सौ ये तीन करणियाँ 
तथा रूप १७ हैं उसका वर्गमूल बतलाओ ॥ २१ ॥ 

वर्गराशिङ्रू १७ क ४० क ८० क २०० 

तीन करणी रहने के कारण. रूपवर्ग में से दों करणियों ( क ८० क २००) 
के योगतुल्य रूप घटाने से--( १७ ) = ( ८०+२०० )=२८९ = २८०=९॥ ` 


९/६-३ || म = प्र = १० । यू ७ 1 
अतः यहाँ नियमतः क १० क ७ ये दो करणियाँ उपलब्ध हुई । अब बढी 
करणी को रूप. मानकर. क्रिया करने से ( ७ )१ - ४०-४९ - ४०=९। 
५९-०३ ४ “हू 5३, अतः मूखकरणी = क १० के ५ 


क२। 
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आगत मूल करणी क १० क ५ क २ का वरग= 
रू १० क २०० क ८० 
रू ५ क ४० 
रू २ 

रे १७ क २०० क ८० क ४० । इस से स्पष्ट हुआ कि आनीत मूल क (गे 
शुद्ध है किन्तु “मूलेऽय वह्नी करणी तयोर्या यहाँ वह्वौ का [उपादान उपलक्षण 
मात्र है प्रत्युत कहीं कहीं लथ्वी करणी को ही रूप मान कर क्रिया कली 
चाहिए, यह भी इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया । शः 
विमर्श :-- ट 

जिस तरह व्यक्तांक या अव्यक्त वर्णों का सकलन व्यवकळत, गुणन, भजन, 
वर्ग, वर्गंमूल ये खड्विध प्रकियाएँ होती हैं, उसी तरह करणी के भी उपपुः' 
षड्विध विधाएं बतलाई गई हैं। संकलन एवं व्यवरुळत के लिए 'योगं क रण्यो- 
मंहतीं प्रकल्प्य आदि प्रथम, लघ्या हृतायास्तु .पदं महन्या आदि द्विनीय, एवं 
आदौ करण्यावपवत्तंनीये आदि तृतीय नियम इस में बतळाए गए हैं। इन रीं 
नियमों में प्रथम एवं द्वितीय नियम प्रन्यकतार ने स्वयं बतछाये हैं किन्तु तरोप 
नियम किसी दुपरे विद्वान्‌ ने अभिव्यक्त किया है। गुणन भजन को प्रक्रिरा 
अव्यक्त वर्णो की तरह ही है किन्तु करणी भजन के. किए एक दूस भौ 
नियम 'धनर्णताव्यन्ययमीप्सिताया एछेदे, करण्या असकृद्‌. विधाय' इत्यादि के 
द्वारा व्यक्त किया गया है । करणो वर्गातयन के लिए कोई विशेष नियम नहीं 
है । प्रत्युत 'स्थाप्योच्नव्यवर्गो हिगुणात्त्यनिष्ना:' इरी का भरपुर प्रयोग हुआ 
है । करणो वर्ग में पहले प्रथम करणी का वर्ग, फिर द्विगुणित प्रथम करणी से 
आगे को करणियों का गुणन होता है अतः यहाँ दिगुणान्त्यनिध्ना: के स्वाड 
में चतुगु णान्त्पनिष्ना: समझना चाहिए। जैसा कि (,//२३५/३)२ = र #- 
२९/१२४२/३+३च% ५+-/ ४५२५३ म्बु ४+.९/ २४ ॥ 

करणी वर्गमूल में अव्यक्त वर्गों के वर्गमूल से विलकुर भिन्नता है। करणी 
बगंमूल के लिए “वर्ग करण्या यदि वा करण्योः आदि नियम विशेष रूप दे 
ध्येय है। करणी वर्ग में एकादिसरुलितमितकरणी खण्डों का होना, और 
वर्गमूल के आनयन में करणीत्रितये करणीद्वितयस्य आदि शोधनविधान वस्तुतः 
इस ग्रन्थ में प्रशंसनीय है । 

यद्यपि करणियों का योग, वियोग, गुणन, भजन, वर्ग वर्गमूल ये सभी 
षड्विध विधाए यहाँ ग्रन्यकार ने खुद बतलाई हैं किन्तु छात्रों के बुद्धिवेशा 
के लिए नये सड्धेतों के अनुसार कुछ सोदाहरण प्रश्‍न दे रहा हूं । 

५ बीज० ८ 
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जहाँ भास्करीय बीजगणित'क' से वर्गमूल का संकेत मिलता है वहीं आधुनिक 
घोजगणित में वर्गमूल का सांकेतिक चिह्न «/, या १/ है। घनमूल का 
चिह्व=?,/ , एवम चतुर्घात मूल का=*\/, पञ्चघात सूल का ९, इसीतरह 
आगे भी । इन सभी संकेतों को पाश्यात्य गणित में 9४7५ ( सड ) कहते हैँ । 
भास्कराचार्य द्वारा प्रतिपादित करणी से वर्गेमूल मात्र का बोध होता है। 


भास्कराचार्य ने जहाँ अपने ग्रन्थ में कर ३ क४ आदि लिखा है, आधुनिक 
ढीजर्गाणत में उसे ५/२, ९/३, ६/४ यों लिंबा जाता है। अतः (९/अ)* = 
झ । 3९/अ3=अ । (%/अ)*=अ। इसी तरह आगे भी । | 

फरणियाँ द्विविध होती हैं । एक ऐसी करणी . जिसका वर्गरूप खण्ड नहीं 
हो जैपे-२/२ ५/३ १/५ १/६ १/७ आह दुसरी तरह की करणी जो 
वर्गात्मक, अवर्गात्मक खण्डों का गुणनफल रहती जेसे १/८, VR, ९/१०, 
५/२०, १/२४, \/ २७, \/ ३२ आदि । इन सप यों भी लिखाजा 
सकता -,/ ८/४५२ =२%/ २, \/१२=\/ ४५३ = २/३ । i 
९/१८०९/ ९४२-३ २१२ । २० >५/४४०२)०/५। V २४० ४१९६ 
=२५/ ६ । \/२५=\/ ४%९/ ७=२/ ७; इनमें द्वितीय खण्ड १/२, \/ ३. 
५/२, ९/५, ९/ ६, १/७ ये सभी मूलकरयण्ङ नाप स कहे जाते हैं । 
परिभाषा-१ , | हि 

जित करणियों में मूलकरण्यङ्क समान हो उन्हे सजातीय करणी कहते हैं । 
जैसे \/१८, ९/३२, १/५०, ९/७२ आदि करणियाँ सजातीय हैं क्योंकि 
इनमें मूलकरण्यङ्क सभी जगह \/२ के समान ही है । 
नियम१ | 


सजातीय करगिपों का योगान्तर, अभ्यक्षताङ्कों की तरह ही होता है । 
प्रश्‍न : (१) १/५०, ९/ २०० का योगान्तर क्या है :-- 
९/५०4-६/२०००/२३ % २+ Vio ३ २-५ २२१ १०२ 
५१/२९०१५ > १/२ "ल योग । 
९/२०० — VAC ब्ब१० 9९ v2 -RXYR= (१०-५ ११५/२ 
नप १८ १/२ अन्तर । 
प्रशन: (२) १/२४-- \५/५४- ५/९६ का मान बतलाइए। _ 
| /२४+६/५४-९/९६०६/६४ ४+६/९ ० ६-/१६२८६ 
“२१ ९/६१३ ५४ ९५/६-४५/६5(५- ४) > ९/ ६०१ ४ /६०/६। 
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| सबिमशे-सुधाव्याख्यापेतम्‌ ६७ 
प्रश्न (३) ९/३२, ३१/१०८ का योगान्तर क्या है? . 
१/३२००/० ५ ४- २५ ३५/४। 
"एवम्‌ /१०८ = २/२७ %४ = ३ ० १/४। 
| EN २/३२ + ३/१०८ = ३२% 3, / ४ १३ २६ 3/¥ = ५% 3/४, 
एवम्‌ दोनों का अन्तर २/१०८ - 3/३२ = ३ ५ 3/४ - २३/४ 
= १ २९ 3./४ =3/¥ । 
'प्श्न ( ४) सरल कीजिए :-- 
५८२०+६/२७ + ९/५ + १/४५ - ५/३२ + ९/४८ 
व /४>%५4-५/९>%२३--१/२%४ १०९२८५ -५१/१६५२ 
5 ११६२ ३ 
=२५/५+३५//३+२ * ९/२+३०९/५ - ४ ५ २/२+ 
0 vx 
5२२१०» ९/५५+७१९५/३-२ >१/२ ८ उत्तर 
प्रश (५ ) ३य%\/४ कञ्ग, ४ क > २/यर के ग इन दोनों का 
य।गान्तर बतलाइए :-- न ; 
३य%\/४क्ग=३य%\/४क२्कग = ३य%२ क्‌२/क ग 
=६यक%\/कग। क 
एवम्‌ ४ क > \/य*.कग 5४ क शय २८ २/क ग= ४ य क /क्गा 
५ देय?८९/४कञ्गनः४क९५/य-कग 
त ६ य क ?८ ९/क ग+.४ य क/२/क ग १० यक ५ \/ क गो 
एवम्‌ ३ य%\/४ क3 ग - ४ क%\/य२ कग = 
ध्यक%\/कग-४यक%./कग=२यक%९/केग 
=अन्तर। 
प्रशन ( ६ ) सरल कीजिए :_ 
२%७/५क१ १०क+५-./२०क२-२ण्क+५ 
= ९/२० कः + ४० क- २० = ९/२० कर -२० क + ५ 


= २(क+१)%७/५ -(२क-१)५७/५ 
= (२क+२)%/५-(२क-१)% 


+ 
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"([(२क--२)-(२क-१))>५१/५3३%१/५ = उत्तर 
प्रन (७) २%क ५ / वक य5- ३य%\/२क5+७क य 
%\/३क «५ क य %\/२ क यह कैसे ? र 
२क%\/८क य - ३य%\/२ क+७ कय %\/२क = 
२क%३/४य5५२क-३य%\// क %२क + ७कय ५\/२ 
=४कय\/रेक- ३यक\/२क+७कय%\/२क 
=(४कय-३ेयक+७कय)%\/२क 
=८कय%\/२क। 
करणी योग वियोग सम्बन्धी कुछ प्रश्‍न :--- 
सरल कीजिए 
१२--१/७५ (२) ९/१६+६/३२ (३) २° + 
४१ i ) ४ १ = शू र (५) ५/१२८-%/५९४ (६) 
४/८० -- ५/४०४ (७) ४/७०५ -४२/२४३२ (८)२%१९/२७- 
२/७५+ V१ (९.) २ १/४०५ - ३५७/१२५ (१०) ४५/१९२ 
+४»३/३१४+२१%३/२४। 
करणी-गुणन भजन सम्बन्धी नियस 
दो या अधिक करणियों के गुणन तथा भजन की “प्रणाली दो या दो से 
अधिक बीजगणित को मित्र राणियों के गुणन, भजन, प्रणाली के समान ही 
होती है :-- 
उदाहरण (१) गुणा कीजिए :-३ » \/ य + २१८ ९/३ को १/य = \/३ से; 
(३५९/य+ २३) (१/य-१/२) 
= (३.५/य 4. २९/३) ५ ५/य - ( ३./य +२./३ ) // ३ 
= ३% य + २.९/ ३य - ३./३. य ¬ २% ३ = 
= ३.य - \/ देय - ६। 
उदाहरण: २ ) गुणा कीजिए:--७ % \/२ + \/३ को ७./२ - ६/३ से 
न (७./२० ३ ) (.७/२- ९/३) 5 (७१/२4-५/३ 
*७./२- (७५/२ ५ ५/३) %१/३ 5 ४९२१ २३ ७.६ - 
- ७.५/६- ३८ ९८- ३ 5 ९५ | 
उदाहरण ( ३ ) वर्ग कीजिए :-- 
(५/बबय कय २/ इज क्र | 
= ३अ+क+२\/३अ+क्‌%\/३अ=क + ३अ-क 
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प्रश्‍नमाला :--- - 
गुणा कीजिए :-- | ( 

११) ५/अ1६/ब को \/अ व से (२ अ +/ ब को\/अ- 
(३)३,/अ-५को २./अ से PN I 
(४) ४.९/अ+ ३ ९/ब को ४ ./अ- ३ बसे 
(५) २२९५/अ-५+ ४ को ३५ ./अ- ५- ६ से 
(६) ३५:/५- ४./२को २५९/५+३% ५२ से 
(७)/२+२५४/३+\/७को /२+२% ५३ - १/७ 
१८) ३-१९/५३१/८को१/३-१/५-५/दसे 
(९) १५/४+ ३५/९ + 3/४८ को */२+ 3,/ ३ से 
(१०) ६०४२ को ३२ 5/२ से 

निम्नांकित का वर्ग निकालिए :-- 
_(११) ५/(अ + के) - ५/अ - के 
“१२ ) २१९ १/५+ ३९ ५/६ 
(१३) २७ ५/५+३ » /७ 
(१४) ९/अ३--२ व* - \/अ२-२बः का। 
(१५)२५७/अ१+व२+ ५५७/अ5 वश 
विज्ेष :— 
( ञ ) सममूलीय करणियोंके गुणा या भाग में मूलक और अमूलक खण्डों 
अल्ली २ गुणा या भाग लेना चाहिए । - 
( कृ ) करणी गुणन या भजन में करणियों को सममूलीय करणी 
रूप में बदल कर गुणन या भजन में सुविधा होती है। 
जेस (१) ६/२ को ३/२ से गुणा या भाग लेना हो तो दोनों को 


सममुलीय करणी के रूप में बदल कर रखने से ६ ५\/२ = ६ ५ 


3 


२ Ly 
२- ६० २ - ६० १९२० - ६१ १,/८ | 
| 


हि 
स्र षः 5 
इसी तरह ३ २/२ = ३५२० ३ ५२ = ३ ५ \/२२= ३ ५ \/:४। 


इस 


प्रकार ६९/२, ३% १९/२ ये दोनों ६५१५/४, ३ ५ ५/४ इस रूप 


में समंमूळीय हो गए । अत: दोनों का गुणनफल = ६ XR 2 ३९%/ २. व 


६ 


करने से गुणनफल = १८५ १,/३२। 


२०२३ %\/४ यहाँ मुलक और अमूलक को अछग २ गुणो 
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इसी तरह भागफल = ६ ५%%/८-- ३७५ ५/४ 
_ (६-३) » ९५/८५२४-२१ ५/२२० भागफल 
(२) गुण्य = ५ क > १/य र । गुणक = ३अ > ०५/यर 
-गुणनफळ लाने के लिए सममूलीय के रूप में बदलने से 


५क %९/य र०भक १ ('य र) = शक % (यर) = शक १६ 


९ /यश्.र३ एवम्‌ ३अ3,/यर = ३अ > (यर) 3 ७ ३अ > (यर) 
= ३अ%५/य२२ अंतः गुणनफय = ५ क \/ यर > ३अ' 
२६ १९/ यर=५ क % \/ य3.रॐ ५ ३ अ % य\/य१.र२ = शकः 
५३ अ%/य5.२१५ ५/ यभर = १५ अ.क % 
५/बदरू। or 

एवम्‌ भाज्य = ५क > \/ यर भाजक = ३अ > *\/यर । 

भागफल = भाज्य 5 भाजक = ५क 2०\/ यर + रेम % *\/ यर्‌. 

= शक ५ \९/य5,र3 ~ ३ अ %१\/य.र* 

भक ९ V/ 
क्त > ५/यर । 
अभ्यासार्थं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 

(१) /१५५५१/६ 3३ > ५/१० 

(२) ९/५% १./२५ न 

(३) १/२%५/६-५/पच्छ, 

(४) ९/२% १२५/६ = N/R 

(५) */४४५/५ ० ४% "/२ 

(६) ५/९ ५ ६५/२७७० ९५ १/३ 

(७) ५४/१५/२३२२ / २७, 

(८) ५/२% १/२ “७२ 

(९) ४%३/७२%५> १/५७६ = ४५०३/३ 

(१०) ७% १/दअ5 प्र बर २ ५. रु चऽ 

___ « २१० असब3\/ब प 

(११) ०१०२ ४/१५=२।/ ३, 

(१२) ३५/८१२- ६/२७- ३; 

(१३)-२/३६३२५/४ = ५/३ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सविमशं-सुघाव्यार्यापेतम्‌ ७१ 


(१४) २५/१४३५.५/७ = ३ > ९/५६ 
(१९) १२ य ५/₹ + ३ ५/यर ४५ ५/यणूर 
.  करणी-वरगे-घन चतुर्घात आदि सम्बद्ध नियम :-- 
करणी वर्गे, घन, चतुर्धात पंञ्चघात आदि, अव्यक्त राशि के ही वरे 
* घन, चतुर्घात पश्चघात आदि की तरह लाए जाते हैं। जैसे व्यक्ताव्यक्त में 
समद्विघात वर्ग, समत्रिघात घन, समचतुर्घात चतुर्घात आदि होते हैं वेधे ही 
करणी के भी वर्गादि के आनयन में समझना । एक खण्डात्मक करणी राशि 
का वर्गादि आसानी से छाए जाते किन्तु अनेक खण्डात्मक करणो राशि के 
वर्यादि लाने में निश्चित सिद्धान्त का सहारा सेना श्रेयस्कर होता है । 
प्रश्न (१) ३ ५\/५ तथा ४५ १/५ का वर्गे, घन तथा चतुर्षात 
बतलाइए :--- 
(३/५) ३३२ ५ (\/५)२ = ९५ = ४५ 
( ४ १९ ३५/५) २. ४२ x S/N = १६ x 3/२५ 
(३ « ९/५)३ >३३ ५९/५३५ २७७/१२५ = २३३८ ५ VX 
== (१३५ ५\/५ 
इसीतरह (४५ 3\/५) = ४3 ५ 3/५3 == ६४ १ ५०३२० 
(३२ २/५)४७ (३/५)२%२= ४५ > ४५ = २०२५ 
(४५/५ )४ = (१६ ५ 3/२५)१ 
= १६९ १ 3/२५5० २५६ > 3/६२५ 


मिश्र करणी का वर्ग 
भास्करीय 'स्थाप्योऽस्यवगों दिगुणान्त्यविष्ना:' के प्रयोग से आसानी से 


निकर्छ सकता । - 
प्रश्न १) 2 
२--८५/३--५/२ तथा अ+३,/अ+२ का वर्ग बतलाइए :---- 
(२+९५/३+२/२)१ 5 ४३ ४५/८३+५/२+ ३+ २ ५ VRC 
+२ ८ ९--९/४८ + ९/३२+ ५/२४ 
(भअ + ३६/अ + २)* ७ अ* + रअ ५ ३२ ९/अ + ४अ 
+९अ+६%७/अ%२+४ 
व्य अर. ६अ%\/अ+१३अ+ ° 
. १२२६/अ+ ४ = 
अर + (१२ + ६अ) ५ \/ अ+१३अ + ४ 
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शिक्ष करणी के वर्गानयन के बहुत से प्रश्‍न दिए जा चुके है मिश्र करणी के 
आनाजयन में भी भास्करीय नियम-पूरे राशि को खण्ड बनाकर प्रथमतः अन्तिम 
व्हा घन, त्रिगुणित अन्तिमाङ्क से आदि का गुणन, फिर यु के ब को 
झिम्रुणत अन्तिम से गुणना, फिर आदि का धन, जैसे (अथक) अप । 
शु रक न ३अकर + क2 वाले भास्करीय सूत्र का प्रयोग आसानी से किया 
खी सकता । - 


करणी = वर्गमूल _ 
| करणी वर्गमूल में भी सरल एवं मिश्र करणी के वर्गमूल के लिए अलगर२ 
इया है :-- 
सरल करणी के वर्गमूल का उदाहरण :-- 
जैसे (१) ४२/३ तया ९.५ /रेश का वर्गमूल लाना दै 
जो ४५/३ का वगंसूल = १/४ % ३9 हर ० ९४२ १११३ ० 
१ ब 


» | 
क्र चढ 
.२%(३ ) -२ २ ३.० २?८४५/३, 
इसीतरह ९५८१ ./ २५ का वगंमूल = ५/ ९ * ४५/२१ न 


३५ 3/२५ = ३/५ 


या कच 
(९५३/२५ ) = (३५ % 
२ ३५ २१ है. 
३-5 शर ए ३ ३८ ५/प 
(२) ४अ - १६५/अ + १६ का वर्गेमूल के लिए पूर्ववन्न्यास :-- 
४अ - १६/ अ+१६ (२९/अ - ४ = वर्गेमूल 
४्अं 
४/अ - ४) श वदेते 
- १६ अ+१६ 
> x 
अह अव्यक्त राशि के वर्गमूळ की तरह ही समझना । 
करणी मूलानयन का दूसरा प्रकार | 
जैसे रू५ क २४ का वर्गमूल भास्करीय मूलावयन रीति से करक, 
ह्वोबा यह पहले भी आ चका है । 
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> ५ 
चुर 
२ 


) 


- सविमर्श-सुधाव्याख्यापेतम्‌ ७३ 


आधुनिक प्रक्रिया के अनुसार :-- 
(१) ५ + ९/२४७०५+२/६ न 
: शन र/२%३०-५५-२%१/२%१/२०३५२५२५/२>१/३ 
अतः ५/५+ ७२४ = /३+२+२/३./२ = 
४/३+९/२. । 
(२).४- २६/३ का वग्गमूल छाना है 
४-२/३०३+१-¬7२७/३५१=३+१-२/३७/१ 
RV TV EENSEXEEVEWLT 
५४२ - \/१ = अभीष्ट वर्गमूल । 
सविम्शंसुधान्विताऽघुना // 
करणीषड्विधबीजवासना । 
परिपूतिमगाद्‌ बुध॑रत:ः 
कृपया पूर्णतया विलोक्यताम्‌ ॥ 
इति सविमशेंसुध्राध्याख्योपेत सवासनं करणीषड्विध॑- 
, समाप्तम्‌ 1. 


[ sO खावा 


अत्यधिक डपयोगी होने के कारण गुणावयव ( 18९1017 ) की चर्चा करना 
र्‍झावश्यक समझता हूँ । || 


गुणावयुव का श कि किसी अव्यक्त राशि को दो या दो से अधिक 
-गुणन खण्डो। मैं परिवत्तिते करमा । जैसे-( अ* - ब* )> (अ+ब) 
(अ-ब )। यहाँ अं; - ब* के दो गुणन खण्ड हुए। इसी तरह राशियों 
अनेक गुणनखण्डों में वरिवत्तित की जाती हैं । | 
गुणावयव जानने के छिए कुछ विशेष सुत्र या सिद्धान्त जानना परमा- 
वश्यक है :- 
(१)(अ+क)` = अ२+२अक+क = (अ+क) (अक) 
(अ-क)२=अ२- २रअकञ+क`=(अ-क) (अक) 
राइयोद्देयो वर्गयोगो द्विघ्नघातयुतोनितः। 
राशियोगान्तरकृतिद्वेयोरव्यक्तयोयंथा ॥ 
इसी तरह यदि राशि शनेक पदों के योग से बनी हो तो दो पदों के योग 
को राशि मानकर वर्ग लाना चाहिए । 
(२) यतः ( अ+ फ )२ - ( अ*+ कर )ल २ अक | 
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वर्गेयोगस्य यद्राशयो यु'तिवगंस्यचान्तरम्‌ । 
द्विप्मघातसमान स्याद्‌ द्वयो रव्यक्तयोयंथा ॥२॥ 
(३)अ२-ब\=अ२+अब-अ ब+व* न्अ(अनब )-क 
(म+व)= 
(म+ब)(अ-ब) 
अतः राइयोर्योगान्तहति स्तयोवंगृन्तरं भवेत्‌ ॥३॥ 
या वर्गान्तरं योगान्तरघातसमम्‌ । 


(४) (अ+क )3=(अ+क)(अ+क) (अ+क) 
=(म+क)९%(अ5+क)= 
(अ९+२अक+क*)( अ+क ) 
. (अऔ१+ २ अक+ कर) अ+ (अः न+२अक+कर )क 
= अ 4 २ अर' फ+करे, अ + अ२.क+२अ कनिका) 
= अ3 + ३अ्-क+ ३ अ'क^ + क) = अक 3+३ अ क (अनक) 
एवम्‌ ( अ - क ) = ( अ-क ) (अ-क) (अ-क) 
=(भ-क)। (अ-क)*=(अ-क) (अर -२अक+क? } 
रूअ(अ१-२अक+क2)-क(अ2-२अक तकः) 
नूं - २ अशःक+ अ करै - अ2क+ २ अ कश - क ` 
मअ - ३ अश'क+ ३अ कः - क = अ* - के -डे अक (अ-क)- 
द इसीलिए भास्कराचाये ने घनायनय के सम्बन्ध में “समत्रिधातइच धनः. 
- प्रदिष्टः स्थाप्योघनोऽन्त्यस्य तनोऽन्त्यवगंः कहा है। 


. (५) सूत्र ३ के अनुसार दो राशियों का वर्गान्तर उन दोनों के योग एवं 
अन्तर के गुणनफल के तुल्यः होता है-अतः ( अ+क ) ( अ - क ) = 
A ; 


अ 2 -कृ 2 


झक अतः नः =्अ+क्‌। 


अतः सिद्ध हुआ कि किन्हीं दो राशियों के वर्गान्तर में उन दोनों के अन्तर 
शे भाग लेने पर दोनो राशियो का योग आता है और दोनों के वर्गान्तर में. 
दोनों योग से भाग देने पर दोनों राशियों का अन्तर आता हैं। भास्कराचार्य: 
ने “वर्गात्तिरं राशिवियोगभक्तं योगः” कहा है। 
या.यों कहिए :-- 
राइयोवेर्गान्तरं राशिवियोगेन विभाजितम्‌ । 
राश्योर्योगः फलं श्षेयो योगभवतं तदान्तरम्‌ ॥ 
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(६) अ + क = अ + अक ~ अ2क-- करे = अ3 (अ+क) -- 
क ( अ - कः ) 
=अ(अ+क)-क(भ+क)(अ-क) 
=( अ+क) (अश - अ क + कर) 
= घनयोग का गुणावयव । = 
इससे सिद्ध हुआ कि 
राइ्योवंगयुती राशिद्वयघातविहीनिता 
राशियोगहता राश्योघेनग्रोगमिति भवेत्‌ । 
इसी तरह 
(६) अर - कऽ=अ {अ क - अ क - क्‌ 
=अ* ( अ- क )+क (अकः) 
अ ( भ - क )+क (अनक ( अ-क ) 
=(अ-क ) ( अपक्त (असक) } 
=( अ.- क ) ( अअ कनक* ) 
ब्घनान्तर का गुणावयव । 


अतः सिद्ध हुआ कि :-- 
राशयोवंगेयुयी राशिद्दयघातयुतो हतः ` 
उ राइयो वियोगतस्तहि घनान्तरमितिभंवेत्‌ । 


(१) ( असक ) २=अ१7२.अ कनक. 

(२) ( अ - क )२=अ ~ २ अ कमक 

(३) ( मभक )=अ34३ अ क ( असक )+क3 

(४) (अ - क )=अ3 ~ ३ क ( अ - क )- कः 

(५) अ - क=( अभक) (अ-क ) 

( ६) अञ/क3-( अ ‡+ क ) ( अ* - अ कक ) 

.( ७) अई- क=( अ - क ) ( अ +अ कक” ) 

( ८ ) ( यमअ ) ( य+ब )-यष्म( अब ) य+अ च 

इन सूत्रों को ध्यान में रखकर प्रत्येक सूत्र सम्बद्ध कुछ सोत्तर उदाहरणैः 
को अभ्यासार्थं मैं आगे दे रहा हू । इन सूत्रों के अभ्यास से प्रायः अनेक विधः 
राशियों का गुणावयव आसानी से निकाला जा सकता है । 

प्रथम सुत्र ( अभक )*=अ+२ अ क+क 

एवम्‌ द्वितीय सूत्र-( अ - क्‌)? = अ^ = २ अ कः . 
(गनको) ' अ+क ) ( अझक' )=अ११अ कअ कक = 7१२ अ क्रक १, 
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७६ भास्करी यबीजगणितम्‌ 


अतः हितीयसूत्र ('अ - क )\= ( अ-क्र)( अ- क ) = बः - 
अक - अ क+क°=अर - २ अ क+क? 
उपयुक्त स्वरूप दिखने से स्पष्ट होता कि फिन्हीं दो . व्यञ्जकों का योग 
वर्ग दोनों के वर्ग योग और उनके द्विगुणघात के योग के बराबर होता है! 
दो से अधिक कों का वर्ग लाना हो तो दो व्यञ्जकों को एक मानकर 
पूर्ववत्‌ क्रिया करने से 108 से वेगे लाया जा सकता है 1 
जेते 'अ+ब+स' का! वर्ग ४24 हो तो अँपब, को प्रथम व्यञ्जक और 
स को हितीय व्यञ्जक मानकर पूर्ववत्‌ क्रिया करें। 
भी. थं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 
(१) ( ब+४ ) अभेद अभ६ | 7३ 
(२) ( अ+२ ब )'=अ१+४ अ बब? "म 
(३) (३ अ*+र ब? ) १-९ अ+१२ ग? बन ब 


(र ब) त्र अब बे 


(५) (३अ - ९ क )१०९ अ9 - ३० अ'क+२५ क? 
(६) (अब~ अ ब? )”- अब? - २ अर बज" बूड 


१४५१ 
(+) (र ब) अश अब बह 
(=); (अ+र ब+३ स)? व्यू? अ ब+६ अ सम ब?+१२ ब स+९ स ` 
(९) ( २ अ+३ ब4४ सं )२०४/ अ?+१२ म ब+१६ अस बर्या ` 
२४ ब_स+१६ स? 
(१०) ( मभब+२ य+३ र ) = अ?+२ अ ब+४ अ य+६ अ सबक 
४ ब य+६ ब साड. य +१२ य र+९ र? 
(११) (२अ-३ब-४स)=४अ१-१२अब-१६ भ स+ 
"९ ब +२४ ब स+१६ स? 
(१२) (अ >/ब -स - द) =अ१-२अब-२गस-२ अदब” 
"करे स+२ ब द+स१+२ स द+द2 
मूल्य निकारिए 
(१३) ९ अ?+१२ अ+४, यदि, अ= - १, 
(१४) १६ अ“-:६४ अ+६४, यदि अ= - २ 
(१५) २५ य°4/४० य २1१६ र», यदि य= - १८, र = २३, 
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१. 
(१६) अ+द्भू -४,.हो तो सिद्ध कीजिए अ? + ब्र =१४ 
(१७) अ ब* - १२ अ ब स+३६ स, यदि अ=४ बन्छ स=५ हो 


(१८) यदि अ - ज्र = ब, हो तो सिद्ध कीजिए अ+ जबर 
वर्गात्मक राशि का गुणावयव उसका वर्गमूल ही होता है । अतः किसी 
वर्गात्मक राशि के वर्गमूल को उसका गुणाबयव समझना चाहिए । 
वर्गात्मक राशि के गुणावयव लाने के कुछ उदाहरण -- 
(१) करे +२ अ.क + क = अ2 + ब अ क +क2 = अ (अको 
क(अ+क )-्( अनक )(अनक)।, 

(२) ९ अः + ३० अब + २५ ब१- ९ अ2 + १५ अव + १५ अ ब+ 
२५.ब2 | 

=३अ!३अ+५बव)+५ब(३अ+५व)= 

=(३अ+५ब)(३अ+५व) | 

(३) अ2-२अब+ब१=अ-अब- अ ब + बट 
"अ(अ-व)-ब(अ-ब) 
=(अ-ब)(अ-ब) 

गुणावयव निकालिए-- 

(१) २५अ१ + ७० अ ब + ४९ब2 = ( ५ अ + ७ ब ) ( ५ अ + ७ व) 

(२) ४९ अ + १२६ अ ब^ + ८१ व = (७ अ+ ९ बः ) 
(७अ^+९ब3). 

(३) ४९अ2 ब + ७० अ बस: २५ बरस = (७ अ ब+५ ब स) 
(७अव+५्बस) 

(४) ९ अश्ब^ + २४ अब स+ १६ बश्स” = (१ अव +४बस). 
(३अब+४वस)। 

(५) ४ अ” + १२ अब+ २० अस +९ ब5 + ३० बस +२५ सर 
=(रम+३व+५स)(२अ++३ब+५स) 

(६) अ* + २ अश्बः + २ अ-स + ब} २ ब2'स१ + सर 
= (अ१+ब^+सः) (अ2ब-2+स2) | 

(७) ४ अ -१२अव+९ब१=(२अ-३ब)(२अ-३ब) 

(ष) अश - ४ अः-बः } ४ ब = (आ नब) (अ-२ब१) 
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(९) अ३2 + २अव-२अस+ब१-२बस+ सः = 
(अ+व-स)(अ+ब-स) | 
4१०) ४ अ* - १२ अब +२० अस + ९ व१- ३० ब स + २४ स^ 
=(रअ-३ब+५स)(२अ-३व++५स) 
(११) अर अव +२अस-२अदमब'-२बसऽ+र ब द+स^ 
-रसदभ्दः=(अ-ब+स-द)(अ-ब+स-द ) 
१२) ९ अ + ५४ अब - ११अ स+ 5१ ब? - ३६ ब स के ४ स्‌ 
=(३अ+९ब-२स)(३अ+९ब-२स) 
(१३) अ* -२ अब - २ अ>स2 + ब^ + २ बःस" त स्‌ 
०० अ2- ब9-स?) (अ०-व?-स? ) | 
तृतीय सूत्र :- (अ--क)*-(अनक)? > (अ+क) = (अ2+२ अ कलक2) 
(अन+-क)=अ +२ अश क+अ क2--अत्कनरेअ क2--क2-अ?--२ अअक 
-+३ अ कश+कर =अथ्Jक}३ अ क (अक) 
अर्थात्‌ “खण्डाध्याँ वा हतो राशिस्त्रिष्न: खष्डधनैक्य युक्‌” अर्थात्‌ खण्ड द्वय 
से पूरे राशि.को गुणाकर पुनः तीन से गुणे, ओर दोनों खण्डों का घन योग 
“इस में जोड़ दें तो अभीष्ट राशि का घन निकल जाता है । 


अभ्यासार्थ कुछ सोत्तर प्रश्‍न “-- 
- (१) (अ1३)* व्नअ*+ ३२८ अ ( अ+३ )+ २७ 
नर) ( ३ अपच )2 = २७ अ?+३१९३ अब (३ अभ्र ) + वरे 
(३) ( अश+२ ब )3 = अरे अश २ ब ( अश्+२ ब )+5 व° . 
(४) ( ३ अ+ ब )*=टे अ%३३ अञ ब (३ अप ब ) 
+ 


८ 


"२७ न 
(५) (4+) i ५५ नन) +ॐ 
य र य्‌ य रच्य र र्‌“ 


२ ३. क लाख र ३ 
{ )( ३अ शब २७अ१ ३अ द शर ठी 


२ ३ २७ Fe _६_ 
द्‌ इब्न" त फत रेउबः* नव 


म. त्या RR 
(न ऱ्ब + प्रश 
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सविमशें-सुधाव्याख्यापेतम्‌ ७९ 


निम्नाङ्कित व्यञ्जकों का मूल्य निकालिए 
{१) अ?+६अ१+१२ अः", यदि अ= - २ 
(२) ८ अः+३६ अश्ब+५४ अ ब2--२७ बर, यदि अ= - ३, ब=२ 
(३) अः+१८ अ2--१०८ अ+३५१, यदि अ= - ११, 
(४. यम+-र=५ हों तो. सिद्ध कोजिए कि य+र+१५य्‌२१२३ 
(५) अम्ब ० २ हों तो सिद्ध कीजिए कि अ१+ब+६ अ बस्द 
(६) अ2+च2=स® हों तो सिद्ध कीजिए कि 
अव ६/३ अ2 ब सथ्च्स ६ 
चतुर्थ सूत्र :--( अ - क ) == (अ क )2 ५ ( अ - क ) = ( अशे 
= २ अ कक?) (अ - क) ७ अ3 - २ अ क + कः अ?क +२ अक 
“कर ब्अर्टर - ३२अ१क+३अक१-क=अ -३अक्‌(अ-क) 
यहाँ भी “खण्डाभ्या वा हृतो राशि स्त्रिघ्नः खण्डघनैक्ययुक्‌'' का ध्यान कर 
/ पूर्वोक्त वतू घन किया.जा सकता है । 
अभ्यासार्थं कृछ सोत्तर प्रश्न 
निम्नलिखित व्यञ्जकों का घन निकालिए :-- 
(१)(अ- २) =अ- ८-६ अ(अ-२} 
/(२) (२अ- ५ ब) = ८ अ  - १२५ब5 - ३० अब (२अ - शब) 
/ (३) (३- ४अ )१ ०२७ - ६४अ० - ३६ अ ( ३- ४ अ ) 


ल (~) =) 

(५) (२ अ- ब - स)*= ८ अः - बः- स - १९ अ ब-१२ अरस 
+६ अ ब^+६ अस? - ३ ब्स॒- ३ ब स+१२ अवत 
सरल कीजिए: 

६६) ( अ+२ ब)  - ३ (अ/२ब)* (अ-२ब)+३(अ+२) 
(अ-२व)-(अ- रब). 

न" ( अ+२ब)-(अ-२ब)} 
=(४ंब्‌)=६४ब . 

७) (५अ-८)-(३अ-८)१-६अ (५अ-८) 
(३अ द ) ८ ८ अः 

ईड) (३अ-८ब)*-(२अ-७।ब) -३(३.अ-८ब) 
(२अ्‌-७ब)(अ-ब)=अ१- ब° - ३ अब (अ-ब) 
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निम्नलिखितों का मूल्य निकारिए :*-: 
(९) अ - १२ अ* व + ४८ अ बर - ६४ व5 यदि अ-१२, ब+३,. 
(१०) २७ अ - १३५ अ*+ २२५ अ - १२५, यदि अ=४, 
(११) ८ - ९ अ+ २७ अ१ - २७ अ, यदि अ=३ 
पञ्चम सूत्र=( अभक ) ( अ - क )=अः - क? 
( अभक ) ( अ- क )=( अ+क ) अ - (अर्क ) कर 
अथ्ञअ क - अ क - कमअ - करै 
अर्थात्‌ दो राशियों के योग एवम्‌ दोनों के अन्तर का गुणनफल दोनों 


राशियों के वर्गान्तर के बराबर होता है। साथ ही ऐसे वर्गान्तर के वे दोनों 
( राशिद्रपयोग एवम्‌ राशिद्व यान्तर ) गुणावयव होंगे । 


उदः० १ गुणा कीजिए--( ३ अ+५ ब ) (३ अ- ५ ब) 

( ३ अ+ ब )५३ अ - ( ३ अ+ ब ) ५'व= 

९ अ*+१५ अब - १५ अब - २५ ब2०९ अ2 - २१ ब” 
उदा० २-अ+ब -स को अ- ब+स से गुणा करना है 
तो ( अभ्र -स) (अ - बभ्र) =( अ+ब - स) ( अ- (ब = स) ` 
अर्थात्‌ प्रथम राशि, द्वितीय राशि ब - स हों तो अ+ब - सळराशिद्य 


का योग, एवम्‌ अ - ब+स-राशिहय का अन्तर। अतः दोनों का गुणनफल० 
दोनों राशियों के वर्गान्तर । 


३ 


अतः ( अभवच -स ) ( अ- बभस )=अ* - (ब - स) 
-अ१-(ब2-२ब सस? )=अ-वः+२बस- सः 

उदा० ३-९ अः - २५ का गुणावयव क्या है? दिया हुआ व्यञ्जक 
अ, और ५ का वर्गान्तर है, और वर्षान्तर दोनों के योग और अन्तर के 


गुणन फल के बराबर होता है, अतः ९ अ* - २५ ३ अ+ ) ( ३अ - ५ ) 


अभ्यासार्थं कुछ सोत्तर प्रश्न--गुणनफल निकालिए 


(१) ( अ+५ ) (अ - ५ )=अ2 - २५, 

(२) (५ अ+१३ ब) ( ५ अ - १३ ब )=२५ अः - १६९ ब”? 
(३) ( ३ ब ) ( ३ ब ड) ऽ - द 
(४) ( १५२ अ2 ) ( १ - २ अ2 )=१ - ४ अ 
(५) ( य+९ यः) (य - ९ य) )=यर2 - ८१ य* 
(६) ( ११११") ( ११ - म? )=१२१ - म* 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सविमर्थे-सुधाव्यास्यापेतम्‌ 4९ 


ई गुणावयव निकालिए 
(१) ६४ य४- ४९ २५( ८ य2-+७ २३ ) (८ यश - ७ र) 
(२) ३६ अ* - १=( ६ अ*4१) (६ अ*-१) 
(३) १६ अ^ - ८१ अन्ञ ( १६ अ४- ८१ )=अ ( ४ अ१+९ ) 
(४ अ2 - ९ )=अ (४ अ2+९ ) २अ+३) (२अ-३) 
(४) ८१ यौ - ६४ अ ९ यप) ( ९ य\- ८ अ^) 
(५) ३६ - य र2=( क्षय र) ( ६-यथ्र) 
(६) १९२ अ" - २४३ अ^ य=३ अ" ( ६४ भ* - ८१ य* )= 
३ अ“( ८ अ2+९ य2) (८ अ२- ९ य?) 
(७) १४४ य? - २५ ये रऽन्य ( १४४ य* - २५ रर )=यः 
( १२ य2+५ र?) ( १२ य^ - ५ २? ) 
(८) ९८ अ? य^- १२८ अ य=२ अ य (४३ ज? य* - ६४)=२ अ य 
(७ म य१+८) (७अय2-८) 
(९) अः- (३ब-५स )?०( अ+३ब-५ स) (ज+५ स - देव) 
(१०) ( अपर ब )2 - २५ स१=( अ+-३ ब†५ स ) ( अः+३ ब-५ से ) 
(११) ( य+र )2 - ( य - र )१=२ यर र=४ य र 
(१२) ४ (अ-ब) - ९ (म - द)१={२ ( भ = ब ))?- {३(स-द)} ^ 
=२(अ-ब)+३(स-द)(२(भ-ब)-३(स-द) 
(२अ-२बम३स-३द)(२अ-२ब-३सः३द) 
(१३) ( ष ब+५ )2 - (९ अ - ७ )१=( १७ अ- २) (१२ - ब) 
(१४) (५ अ2 - ३ अमऽ )2 - (५ अ2-३अ- ७) 
र १० अः - ६ अ )%१४ ॥ 
(१५) ( य+२ )४ ( अजब) ¬ ( य+र ) ( आब)” 
( य+र ) ( अब ) (गनर )? - ( अभव )^ 
न्यय+र ) ( अनंब ) ( य+र+अ+व ) ( य+र-अ - ब) 
अब ऐसे व्यञ्जको का गुणावयव निकालना है जिन्हे दो राशियों के वर्गान्तर 
के रूप में प्रकट कर सकते हैं । 
जैसे -- 
उदा० (१) अ* + अ2 बर + ब* को ग्रुणाववव जानता है तो दिए हुए 
ब्यञ्जक में 'अ१'ब१' जोड़ने तथा घटाने पर व्यञ्जक = अ* +२ अवशय _ 
६ वीज० 
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वो - अ2“ब? = ( अ + ब2)2- (अब )2 =( अः. +व१+अव) 
(अः+ब-अव)। ; 

उदा० २-अ*+ ४ का गुणावय छाना है तो अ+ ४5 अर + ४ + 
४ अ? - ४ अ= ( अः +२)१-(२अ)१=(अः+२+२ब) 
(अ°+२-२अ.)। 

उदा० ३--अर्ण = ६अः + १ = अर्घ - २अ2 + १-४ अ? 

Fe ( अर -. १ )® ४: ( २ अ )2= 

(अ+२अ-१) अः-२अ-१) = यही उपयुक्त 

अ - ६ अ2 +१ का गुणावयव हुआ । 

उदा० ४--अ9 - बः + २ बस - सर? का गुणावयव क्या है? दिया 
हुआ व्यञ्जक = अ2 - ब? + २ व स - स? = 

अ - (बः -२वस + स^) म अ - (व ¬ स )? = ( अ+व-स) 
(अ+स-व)। 

उदा० ५-२(अब»+सद ) -अ2-ब2--स2 + दश का 
गुणावयव क्या है। . 
 व्यञ्जक=२अब+रसद- अः - वः + स? + दः = 

स*+द2+रसद-।अः-२अब+व2ः) 

=(स+द)-(अ-व)१ = टे 

(स+द+अ-व)(स+द+ब-अ) पज 

उपयु क्त पांचों उदाइरणो में प्रथम द्वितीय उदाहरण ऐसे हैं जिनमें कुछ 
जोड्ने तथा घटाने पर ओर शेष तीनों के स्वरूपान्तर करने पर आसानी से 
बो राशियों के वर्गान्तर बन जाते हैं। पुनः “'वर्गान्तरं योगान्तरघातसमम्‌” 
भन्त्र के द्वारा गुणावयव निकालना परम सरल हो जाता है । 


उपयुक्त पाचों उदाहरणों से सम्बद्ध कुछ सोत्तर प्रश्‍न नीचे दे रहा हूँ 
जिनसे छात्रों को ऐसे प्रश्‍नों के गुणावयव निकालने में सहायता मिलेगी । 


गुणाययव निकालिए | 
१.अ४+अ१+१(अ2+अ+१)(अ2 -अ-१ 
२. अ+ अ+ १=( अ - अ2 +१ ) ( अ24अ--१ ) (अ2- अ+१) 
३. अ* + अब2 + ब* = ( अ + अ ब+ब? ) (अ2-अ ब + बश) 
४. अ* + म ब*+ बः=(अ* + अ ब + व?) (अ2- अ ब + व? ) 
( अ*-अथ्व2+ वर ) 
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अ* + ६४ = ( अ^}४ अ+ ८) (अ - ४अ+८) 
डॅम + ८१ = (रअ + सअ + ९) (२अ१ -६अ +९) 
९अ*+३६=९(अ+२अ+२) (अ-२अ+२) 
अ +२अः+९=(अः+२अ+३) (अ - २अ+ ३ ) 
अ* - ७अ2 +९= (अ2+अ- ३) ( अ2-अ-३) 
१०, ४अ*+८अ२+९ = (-२अ2 + २ अ+ ३) ( २अ2 - २अ + ३ ) 
११. - ३३अ१ + १६ ( ३अ2 + ३अ - ४ ) ( ३अ२-३अ-४) 
१२. ९ अ* - १९ अश्वः + ब* = (३अ2 + ७ अब्र+५ वः) 
(३अ2-७अब--५व2) 


१ टी 6 ५१ २८ 


परे. अ>-ब2:२बस--स?-(मअप्व-स) (अ-ब+स) 
१४. ४१? - बः - ९स2 + ६बस = (२अ+व-३स) 
(२अ-ब+३स) 
१५. ९अ2 - ४ व” + १२ब्रस = ९ स= (३अ+२व-३स) 
(३अ-२व+३स) 
१६.३० अस + १६ ब? - ९ अ2 - २५ स? = ( ३ अ+४ ब-५स) 
(४ब-३अ+५स) 
१७.(अः-२अब )-( स? - बस )०( अ --२ब+स) (अ-स) 
१८ ४य2 -१+ ९ अ2- २५ ब2? + १२.अ य- १० व 
=(२य+३अ+५ब+१) (रय+३अ-५ब-.१) 
१९. ९ अ2 - ४ ब - ४९ स - ३० अ+ २८ ब सं + २५ 
=(३अ+२बव-७स-५)(३अ-२ब+७स-५) 
२०. १६अ2 - ९ ब - १६ स2 - २४ अ+ २४ ब स + ९) ` 
=(४अ-३ब+४स-३) (४अ+३व-४स-३) 
घनयोग और घनान्तर के रूप में प्रकटित व्यञ्जको के गुणावपव निकालने 
की विधि षष्ठ एवं सप्तम सूत्र के द्वारा बताई जा चुकी हें फिर भी अभ्यासार्थं 
कुछ सोत्तर प्रश्‍न यहाँ दे रहा हूं :-- 
घसयोग ( अ?+ब१ )= ( अब ) ( अ2 - अबभक2 ) एवम्‌ घनान्तर 
(अः -ब3)=(अ- ब) ( अ2+अतर+व2 ) यह पहले ही बताया जा 
चुका है.। 
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अभ्यासाथं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 
गुणावयव निकालिए :--- 
१. ( अ*+१ ) = ( अ+१ ) (अ -अ +१) 
२. ( अश्वप) = ( अः२) (अ - २ अ+ ४ ) 
३. ८ अ +१=(२अ+१)(४अः-२अ+१) 
४.२३ अ१+८०(३अ+२)(९अ2-६अ+४) 
५. ८ अ3+ १२५.ब२ = ( २ अ+५ व ) (४ अ - १० अब--२५ बर), 
६, ८.अ +२१६ ब = (२अ+ ६ ब) ( ४ अ - १२ अब--३६ बः ). 
७. २७ अ ब9--६४ य र3 = ( ३ अद्र+४ यर ) ( ९ अ बट - 
१२ अब य र+१६य2 २८) 


८. .६४यं६- अ ब = (४ य2 - अब?) (१६ य५+४अग2ब2+अश्बरR), 
६८. १- ८५ य१=(१-२य) (११२ य+४य2 ) 
१०. य- २७८ (य- ३ ) ( य्+३ य+) 
११. २७ अ - ८. ब र*=(३अ - २ ब र) (९ अ2+६ अवर+४व र्‌). 
१२. ६४ अ व -ब3 स =( ४ अव - व स) ( १६ अशव+४भबS्सः 
+ बः स?) 
१३. १२५ अ - १=(५अ-१) ( २५ अ2+५ अ+१ ) 
१४. २७ अ? ब - ६४य २९- (३ अब-४यरः )( अः बः 
| +१२ अब य र2+१६ यर र४). 
१५. २१६ अ? - १२५ ब?-(६ अ- ५ ब) (३६ अ2--३० अध+२५ ब?) 
पूर्वोक्त सुत्रावली में निर्दिष्ट अन्तिम सूत्र = (य+ न) (यक+ब) 
= य^+( अ+ब ) य+अ ब । खण्डत्रयात्मक ऐसी राशि के गुणायवव निकालने 
के लिए अ, ब, व्यञ्धको के मान वे ही होंगे जिनकां योग राशि के द्वितीय 
खण्ड का गुगक्राङ्कु, और गुणनफल राशि का अन्तिम खण्ड होता है। जैसे 
य2--१७ य+३० अ खण्डत्रयातमक राशि का गुणात्रयव निकालने के लिए राशि 
के ट्रितीय खण्ड के गुणकाङ्क १७ को एसे दो खण्डों में विभक्त किया जिनका 
गुणनफल = ३० और उन थण्डों का योग १७ हो इस प्रकार मध्यखण्डीय 
गुणकाडू को उपयुक्त दो खण्ड बनाने के बाद राशि का गणावयव आताती से 
निकाछा जा सकता है। 
उदा० (१) य”+१७ य+३० का गुणायवयव जानना है । उपयुक्‍त नियमा- 
नुसार मध्यखन्ड्धीथैशुणकाङ्क १७ को १५. २ खण्डों में विभकत किया जिनको 
योग = १५+ ,=१७ और गुणनफल १५५ २ = ३० । अत; उपयु क्त 
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राशि = य + ( ११+२) य--१५५२ = य2+१५ य+ २ य+ १५५२ 
व्य (य+ १५)+२ (य+१५)= (यकर ) (य+१५) अगः 
उद्दिष्ट राशि के ये ही दो गुगावयव हुए । 

उदा० (२, अः - ५ अ- ३६ का गुणावयव निकालना है उपयुक्त 
नियमानुसार मध्यखण्डीय गुणकाङ्क ऋणात्मक ५ को ऐसे दो खण्डो में रका 
जिनका गुग्नफल ऋणात्मक ३६ हो। ऐसे दो खण्ड = ९,+४ ही हो सकते 
जिनका योग ऋणात्मक ५ ओर गुणनफल ऋणात्मक ३६ होगा । 

इस तरह राशि = अ - ५ अ - ३६-अ१ + (- ९ + ४) अ - ९१८४ 
नअ -९अ+४अ-९५४ 

अ(अ-९)+४(अ-९)= 

(अ+४)(अ- ९)! अतः ये ही उपपुंक्त राशि के दौ 
'गुणावयव हुए । 

उदा० (३)- अ21७ अ ब+१२ ब2 का गुणावयव जानना है । उपयुक्त 
नियमानुसार मध्यखण्डीय गुणाकाडू ७ब को ३ ब, ४ब ऐसे दो खण्डो में 
रक्खा जिनका योग = ७ ब और गुणनफल ००१२ ब? है। अतः उपयुक्त 
“राशि अ24७ ब अ+१२ ब?-अ21४ ब अ+३ ब अ+१२ ब?-अ (अ+४ ब)+ 
३ च ( अ+४ ब ) =¬ ( अ+३ ब ) ( अ+४ ब) । अतः उदिष्ट राशि के ये हो 
'दो गुणावयव हुए । : 


उदा० (४)-८ य + २ य - ३ का गुणावयव निकालना है। पूर्वोक्त 
उदाहरणों से यह विलक्षण उदाहरण है। इसमें प्रथम खण्ड भी गुणाङ्क 
युवत है । ऐसे उदाहरणों में प्रथम खण्ड के गणकाडु से अश्तिम खण्ड को 
गुणा कर गुणन फल को ऐसे दो अंगों का गुणानफल बनाया जिनका योग 
उदिष्ट राशि के मध्य खण्डीय गुणाङ्क हो जाय। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में 
“प्रथम खण्ड के गुणकाङ्क ८ से अन्तिम खण्ड ऋणात्मक ३ को गुणा करने पर 
-गुणनफल « ८% - ३े - २४ को ६,- ४, को गुणनफल के रूप में बनाया 
“जिससे दोनों का योग => ६+( - ४ ) = २ = मध्यण्डीय गुणाङ्क । इस प्रकार 
"गुणावयव निकालने के लिए--उदिष्ट राशि ८ य24२ य - ३= ८ य2-- 
्य-४य-३०२य(४य+३)-१(४य5+३)=(२य=१ ) 
“ब ४य+३)। 
उदा० (५)--१२ य2+७ य - १० का गुणावयन क्या है? उपयु बत 
नियमानुसार प्रथम खण्डीय गुणकांदु १२ से अन्तिम खण्ड ऋणात्मक दश को 
ञुणा करने और गुणन फल ऋण।/त्मक '१२० को १५, - ८ अंकों का! गुणनफछ 
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बनाया जिनका योगम १५+ ( - ८ )=७=मध्य खण्डीय गुणकाङ्क । अत 
उदिष्ट राशि १२ य2+१४५ य - ८ य = १०३ य (४ य1५) ¬ २ (४य+५) 
भू रे य -.२) ( ४ य+५)। 
निष्कर्ष यह हुअ' कि ऐसी खण्डत्रयात्मक राशि जिसमें प्रथम खण्ड गुणकांक' 
रहित वंर्गात्मक, हितीय खण्ड गुणकाङ्ध युक्त अवर्गात्मक या वर्गात्मक, और 
अन्तिम खण्ड व्यक्ताङ्क हो तो उसके गुणावय जानने के लिए मध्य खण्डीय 
गुणक.ङ्क को ऐसे दो खण्डों में रबखें जिससे दोनों का गुणनफल अन्तिम 
खण्ड ( व्यक्ताङ्क ) के समान ओर दोनों का योग मध्य खण्ड के गुणकाङ्कू 
तुल्य हो । 
यदि उपयुक्त वर्गात्मक प्रथम खण्ड गुणका दक युक्‍त हो तो उस गुणकाङ्क 
से अन्तिम खण्ड को गुणा कर गुणनफल को ऐसे दो अंकों का गुणन फळ बनायें 
जिनका योग द्वितीय ( मध्य ) खण्ड के गुणकाङ्क तुल्य हो । 
इस्‌ प्रकार दोनों स्थिति में समस्त राशि का गुणावयव उपयु क्त उदाह्रणा- 
नुसार सरलता .से निकाला जा सकता है । 


अभ्यासार्थं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 


१. य2+३य+२=(य+१) (य+२) 

२. य2 - ५ य + ४4८८5(य-४) (य-१) 

३. यश +८घय+१५०(य+५)(य+३ ) 

४. य -५य-३६१(य-९)(य+४) 

५. य24७य-३०=(य+१०)(य-३ः) 

६. य3-३य-४०=(य=-ष) (य+) 

७. य + २२ य + १२०० य+ १२ ) (य+ १० ) 

=, य - २१य- ७२(य +३) (य - २४) 

९, य2-२०य- ९६० य + ४) (य = २४) 
१०. य - २९य - ९६८(य +३) (य- ३२) 
११; अ - १२ अब + ३२ व१=( अ- ८ ब) (अ - ४ ब 
१२, अ2-२रअब-१५ब२=(अ-५बव)ः(भन+रेब) 
१३. अः -१४अब्र+ ४८ ब7 +(अ-८ व ) (अ- €ब ) 
१४. अ2+ अब -३०ब२=(अ+ष्व)(अ-५ब) | 
१५. अ2- अब - ४२ ब? >> ( अ- ७ वब ) (अ+६ब) 
१६. अ2 + अब - १२ब2 (अन ४ब) (अ- रे व) 
१७. अर + ३ अब - ४० ब = (अ |; ८ब) (अ- शब ) 
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१८. अः -७अब-८ब2=(भ-८ब)(अ+ब) 

१९. अ“ + ४अः - ५०( अ+ ५) (अ2- १) 

२० अ +२अ2 -१५(अः+५) (अ-३) 

२१. अ* - १० अ+१६ = ( म - २) ( अ - ८ ) 

२२ अ१-० २०अ*+ ६४=(अ'- १६) (अः -४) 

२३. अ - ११अ€ - ८०७ (अर - १६) ( अ* - ५) 

२४. २अ + अ- १५ (२अ-५) (अ5३) 

२५. घअ - ६ अ-९=(४अ+३)(२अ-३) 

२६. १०अ2 - ४१ अत्र + २१ ब2=( ५ अ - ३ ब ) (२अ - ७ब ) 
२७. १८अ१+२१अ2'व - ७२ अ ब्र=३ अ (३ अ+८ व) (२ अ - ३ब) 
२८. २०अ१ + अव - ३०१+ ५ अ= ६ व) ( ४ अ+ ५ ब) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अथ कुट्टकः 


भाज्यो हारः क्षेपकशापबत्थंः 
केनाप्यावो सम्भवे ७ट्टकार्थम्‌ । 
देनच्छिन्नो भाज्यहारों न तेन 
क्षेपश्यतँ हृष्टमुहृष्टमेव ॥ १ ॥। 
सुधा:-- कुट्टक का तात्पर्यं सुबोधिनी टीकाकार पं० जीवनाथ झा जी के 
अनुसार गूणक विशेष है । 
जिस गणक से गणित कोई अंक अभीष्ट क्षेप से युतोन एवं अभीष्ट भाजक 
से भाग देने पर निःशेष हो जाय उस गुणक की संज्ञा कुट्टक कही गई है । 
वस्तुत: प्रकरण विशेष का नाम कुठ्टक है । 
ऐसे गणित में राशि ( गुणक ) को जिससे गुणा करते हैं उसे भाज्य, योग- 
अन्तर किए जाने वाले व्यक्ताडू को क्षेप ओर भाजक को हार, और निःशेष होने 
पर आनेवाली लब्धि को रूब्धि कहते हैं। जैसे कौन सी राशि ( गुणक ) है 
'जिसे २२१ से गुणाकर, ६५ जोड़ने तथा १९५ से भाग लेने पर निःशेष हो 
जाती है? ऐसे प्रश्नों में राशि (गुणक) को २२१ से गुणा करते हैं, मत: २२१ 
को भाज्य, ६५ जोड़ देते हैं, अतः ६५ को क्षेप, और १९५ से भाग देने पर 
निःशेष लब्धि मिलती हे अतः १९४ को भाजक कहते हैं। मान लीजिए कि 
४०० राशि है, जिसे कुटूटक प्रकरण में गुण नाम से भी कहते हैं, भाज्य से गुणा 
कर क्षेप जोड़ने तथा १९५ से भाग देने पर नि:शेष लब्धि=६ है, तो ५, 
ओर ६ कुट्टक प्रकरण में क्रमशः गुण लब्धि के नाम से व्यवहृत होते । इस 
प्रकरण में मुख्यतः इन्हीं गुण रूप्धियों का आनयन दै । 


कुट्टक ज्ञानार्थ उपयुक्त भाज्य हार क्षेप में, यदि सम्भव हो; तो किसी 
एक अङ्कु से अपपवत्तेन देना चाहिए। जिस अळू से भाज्य और हार छिन्न 


( अपवरत्तित ) हो जाँय और क्षेप अपर्वात्तित नहीं हो तो उस प्रश्न को ही अशुद्ध 
समझना ॥ १॥ 


बासनां :— 
कुट्कप्रकरणे भाउपहारक्षेपवशेन गुणछब्धीं साध्येते। ते च गुणलब्धी 
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अपवत्तितभाज्यहारक्षेपवशेनापि भवितुमहंत इत्पङ्कलाघवाय भाज्यद्वारक्षेपा 
सम्भवे सति केनाऽपि अपवत्तंनीया: । 
यथाऽत्र रल्प्यते गुणकःन्गु, भाज्य; = भा, . 
हारः = हा' छे पः = क्षे, लब्धिः = ख, 


अतोळन्धिः = ग भोक _ ल. 


दुभा | कि यतो भाज्यहारो केनापि गुणितावपवत्तितौ 
हार वा रब्धो नैव वैकृत्य--. 
या मानयतः । 


अतो सब्धिः- भा ल । 
हार 
एलेन भाज्योहार: क्षेपकश्चापवत्त्ये: 
केनाप्यादी सम्भवे कुट्टकाथंमित्युपपन्नम्‌ । 
. गु. भा. के , 

पूर्वोक्त रूब्धि: जहर दल 

अतः छ ५ हार गु. भा -- के 
'पक्षी समेनापर्वत्तितेषपि समावेवातः; 

ल हार जळ गु २९ cli नु” क्षे [| 

क क क 

“क' अनेन यदि माज्यहारौ छिय्नेते किन्तु कोपो न छिद्यते तहि रू > हा” 


=गु% भाङ -षे_। 
क 


अत्र प्रथम पक्षोऽभिन्नाङ्क इति हवितीयपक्षेणापि तथैवाभिन्नेन भवितव्यम्‌ । 
डितीय पदो च खण्डदयं यत्र गु  भा“-अभिन्नाङुः, अतो द्वितीयखण्डेना 
` + नेनापि अभिन्नाद्धेन भवितव्यमन्यया भिन्ना ्राभिन्ना भुयो पाँग 


कथमभिन्नः ? अतोऽ+ को यमवश्यमभिन्नाद्भोऽर्यात्‌ 'क' अनेन वो पोऽपि 


छेद्य एवेति। अच्छेद्त्वे पक्षयोरसमत्वात्‌ प्रश्‍न एव खिलो बोध्य इति दुष्ट- 
-भुददिष्टमेवेत्यन्तमुपपन्नम्‌ । 
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परस्परं भाजितयोर्ययोयंः 

शेषस्तयोः स्यादपवत्तंनं सः 
तेनाऽववर्तन विभाजितो यौ ८ 

तौ भाउयहारौ हढसंक्ञकी स्तः ।।२।। 
सिथो भजेत्तो हृढ़भाज्यहारों 

यावद्‌ विभाज्ये भवतीह रूपस्‌ । 
फलान्यघोऽघस्तदधो निवेश्यः 

केपस्तथाऽन्त्ये खबुपान्तिमेव ॥॥३॥ 
स्वोष्वे हतेऽनत्येन युते तदन्त्यं 

त्यजेन्पुहुः स्यादितिराशियुग्मस्‌ । 
ऊर्ध्वो विभाउपेन हृढ़ेन तष्टः 

फलं गुणः स्थादघरो हरेण ॥४॥ 


सुधा--दो राशियों में परस्पर भाग देने पर जो ( अन्तिम ) क बचे 
उसे उन दोनों राशियों का अपवत्त॑नाङ्क कहते हैं। उस अपवर्तताङ से विभा 
जित बे राशियाँ ( भाज्य, हार ) दृढ़ कदळाती हैं । 


उन दृढ़ भाज्य.हारों को परस्पर तब तक भाग लें, जब तकु कि भाज्य 
में एक शेष हो जाय । फलों को एक के नीचे दूसरे को लिखते जाये । फलों के 
बाद क्षेप को, फिर अन्त में शून्य को लिखें । 

( इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रूप में बनी अक्कों की पंक्ति को वल्ली कहते हैं) । 


उपान्तिम ( अन्तिमाङ्क के उपरितन अद्ध) से उसके ऊपर के अद्ध को 
गुणा कर अन्तिम अङ्कः ( शून्य ) को जोड़ दें फिर अन्तिम को त्याग कर बार 
बार ऐसी क्रिया करें । इस प्रकार आगत दो राशियों से उपरितन अङ्क को 
दृढ़ भाज्य से और अधरतन को हर से तष्टित करें तो क्रमशः लब्धि और गुण 
आ जायेंगे । 


वासना 
ड अत्र महत्तमापवर्तना क्कु विचारे यदि भाज्यो द्वारेण निःशेषं विभज्येत 
तदा हार एव भहत्तमसमापकत्तंकः । द्वारभक्तभाज्ये शेष स्थितौ कल्प्यते यथा-- 
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अ शे 

बन Ec) अ= 
बन पनि अटल १८ क्‌ + शे | 
क्‌ शे' 


जे कर के = ल, % शे + शे” | 
व्र 53 “शे = छ % शे' + शे" । 
क = लउ, निःशेषालब्धि शचेत्तदा शे'' । अनेन 

शे' इति निश्शेषं विभज्यत इति सिद्धति। अतश्च शे इत्यपि शे' अनेन 
निःशेषतामायास्यति। एवं 'अक& भाज्यहारावपि तेन निःशेषतामियात्‌ । अतः 
अ, क भाज्यहारयो: शे' इति महत्तमोऽपवर्ताङ्कः सेत्स्यति । शे”? तो महतिर्कास्मि- 
श्चिदपवत्तेनाङ्क कल्पिते तेन शे” संज्ञकशेषेऽपवत्तंनाभावात्‌ भाज्यहारयोरपि 
नैव तेनावत्तंनंसम्भवम्‌ । अतः शे” इत्येव भाज्यहारयोमंहंतमसमापवर्त्तकः । 
अतः उपपद्यते भेषस्तयोः स्यादपवत्तंनं स इत्यन्तम्‌ । 

महत्तमसमापवत्तंकेन विभाजितो भाज्यहारौ दूढावेव । अदृदृत्वे पुनर- 
त्या ड्रेनापवत्तेनप्रसङ्गात्‌, = प्रथमसिद्वमहत्तमसमापवर्त्तेकादपि महन्महत्तमा- 
पवत्तंकसम्भवापत्तिः । 

गुणालब्ध्योरानयनप्रसञ्चे परमगुरु भ० म० श्री सुधाकर-द्विगेदिक्वता ' वासनैव 
परममज्जुला । सा च यथा--कुठक प्रश्‍नानुसारेण : -- 

१०० या मक्षे 


३७ या + क्षे 
> ----->---- मया] ~ = नया + नी 
का द्र I+ द्३ + 
३ ३७ 
यदिपी = २६नी-क्षे 
३७ 
तदा नी = ३७पी+क्षे =्पी+लो। 


२६ 
> ११पी+ क्ष वी» रे६लो- क्षे 
यदि लोट रद तदा न २लो-+ह। 


यदि हन जीपी लोन है ले २ ह-- शवे! 


यदि श्वे सु तदाः हन लि न नवे + चि | 
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“९२ भास्करीयबी जगणितम्‌ 


यदि चि नने क्षे तदा इवे = ३ चिक जिन क्षे | 

यद्यत्र चि = ० तदा सवे = क्षे 

अन्न यावत्तावतूकाछकादिगुणवशेन. जाता बल्छी, अर्यात्‌ भाज्यहारयोर- 
-न्योन्यभजनेनागता  लब्धय: क्रमशोऽधोऽध्रः स्याप्यास्ततः क्षेयस्ततश्चान्ते 
"शून्यमिति स्वोध्वेंहते$न्त्येनयुते तदन्त्यमित्यादिनाऽनीतं यावत्कालकमानमेव गुण- 
खन्धिमानम्‌ ! एतेनोपपन्नं राशियुग्ममित्यन्तम्‌ । पूर्व छिखितसमीकरणेनैव स्फुट 
“दृश्यते यत्‌ धनक्षेपे समा वल्ली ऋणक्षेपे च विषमा भवति । 


क 
कुदकोक्तरीत्या लब्धि: = ल = गु. भा> को ग नै 
०५ ल.हाश्व्गु. भा +क्षे। 
यद्यत्र 3 = इ + णे इति कल्प्यते 
हा हा 


तदा गु = इ. हा?" गुशे । 

बागु-इ हा = गुशे -----००-**-( १ ) 

अत्रे “छ, हा = गु. भाउ क्षे” ति पूर्वेसिद्धमस्ति पक्षयोः इ भा > हा 
“इदं चेद्विशोध्यते तदा स्वरूपम्‌ = छ. हा - इ भा. हा = गुः भा ॐ क्षे - 
'इ. भा हा । 

=` तुल्यगुणकपृथक्करणेन 

हा(ळ-इ.भा)=भा(गु-इ.हा)रक्ष 

=+ कश इति च कल्प्यते चेत्तदा छ = इ. भा + ल शे 
भा भा 
४, छल - इ. भा ले शे** (२) 


गुणशेषछन्धिशेषस्वरूपयोः एकद्विसंख्याङ्कितयोरवलोकनैव सिद्धयति यद्‌ 
-दुढ्भाज्यतष्ट ऊर्ध्वाधो लब्धिशेषरूपो हि फलम्‌ = लब्धिः, दृढ़ हारतष्टोऽघ राड्ो 
-गुणस्वरूपो गुणश्वेति “ऊर्ध्वोत्रिभाज्येन दृढ़ेन तष्टः फळं गुण; स्पादधरोहरेण” 
इति साधूपपद्यते, तक्षणे गुणलब्धितः इष्टगुणितहारभाज्ययोः शोधनेनैव गुणशेष- 
न्लब्धिशेषरूपयोः गुणलः्च्योर्जायमानत्वात्‌ । 
एवमुमयत्रापीष्टगुणितावेव हारभाज्यौ विशोध्येते तदेव गुणलब्धीति गुण- 
म्खब्ध्योः सभं ग्राह्यं धीमता तक्षणे फलमित्यापि सूपपन्नम्‌ । 
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विमशं 


उपरितन 'परस्परं भाजिनयो येयो य: शेष” इत्यादि कथन ही आधुनिक 
महत्तम समापवत्तेन का बोधक है। भास्कराचार्य ने जिते 'अपवत्तंन” संज्ञा दी 
उसे ही आधुनिक बीजगणित में महत्तम समापवत्तेन कहा जाता है, वस्तुतः उसे 
महत्तम समापवत्तंक कहना ही अधिक उपयुक्त है । 


दोया दो से अधिक अंकों या पदों में जितने अङ्को या पदों से भाग लगे 
उनमें सबसे बड़ा अङ्कु या पद उनका महत्तम समापवत्तंक कहलाता है । 

बीजगणित में जैसे अकग, कगघ, पदों में क, ग, कग इन तीनों से भाग. 
ळग सकते अतः ये तीनों अपवत्तंक हुए । इन तीनों में सबसे बड़ा क ग है अतः 
उपयु क्त अकग, कगघ, पदो का महत्तम समापवत्तंक कग कहुलाया । 

बीजात्मक पदों का महत्तम समःपवत्तंक केवल उन पदों को विचारपूर्वक - 
देखने से तुरन्त ज्ञात हो जाता है, जैसा कि २४ अय २२३ और १६य २२२ळ का: 
महत्तम समापवत्तेक ८ य\ र* है। इस महत्तम समापवर्सँक से विभाजित 
उपयुक्त पद ३अ र, २ य छ ये दोनों परस्पर दृढ़ हैं। 

इस तरह केवल देखने से ही ज्ञेय महत्तम समापवत्तंक के कुछ उदाहरण-- 

(१) १५य3 र, १० य र* ग और २० रर छ का म० स०=५ र 

(२) ३यर(अ-क )* और यग (अ-क) का महत्तम समापर 

वत्तेक व्न्य ( अ -.क्‌ )२ 
(३) २ ( य+र )* (य+३ २ )९, ३ (य+र ) (यः+३ र)२, मौर 
५ ( यकर )* (याई र)" का म० स० =¬ ( य+र ) ( य+३ र) 

बीजात्मक दो संयुक्त राशियों के महत्तम सपापवत्तेक लाने की रीति 

संयुक्त राशियों को इस रूप में लिखें कि गुण रूप वर्ण के घातों के घात- 
मापक उत्तरोत्तर बढ़ते या घटते हुए हों। भागहार की प्रक्रिया को ध्यान में 
रखकर दोनों राशियों को रिखें। उन दोनों में से लघुपद से दूसरे में भाग दें, 
शेष से लघुपद में भाग देने पर आगत नये शेष से पूवं शेष में भाग दें। इस 
प्रकार की क्रिया तब तक हों जब तक कि अन्तिम शेष से विभक्त पूर्वशेष 
निःशेष न हो जाय । इस प्रकार निःशेष करने वाला शेष ही दोनों का महत्तम 
समापवत्तक होगा । 

यदि दोनों संयुक्त राशियां किसी एक पद से निःशेष हो जाय तो निःशेष 
किए गए दोनों पदों का महत्तम समापवत्तंक लाकर उसे निःशेष कारक पूर्वेपद 
से गुणा करें तो संयुवत पदों का महत्तम समापवत्तेक हो जायगा । 
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अधिक संयुक्त पदों का महत्तम समापवत्तक लाने के छिए पह्ले दो पदों 
का लाकर उसके साथ तीसरे पद का लावे वही उन अधिक पदों का महत्तम 
-सभापवत्तंक होगा। 
जैसे--उदा० (१) लिना 
२ क+क- १५ , ६ कक? = ४४ क+१० इन दीनों संयुक्त पदों 
का महत्तम समापवर्तक क्या है? 
परस्पर भाग के लिए न्यास 
२ कमक - १५) ६क) + क - ४४ क+१० ( ३क ¬ १ 
६क२+३क - ४५ क 
% - २क`+क+१० 
- २ क - क+१+ 
२क - ५ = शेष 
इस शेष से लघुपद भाजक में भाग देने पर 
रक - ५ ) २क१+क - १५ ( क+३े 


रक - भक 
दक - १५ 
दक - १५ 
22 x x 


अतः उद्दिष्ट दोनों पदों का महत्तम समापवत्तंक = २क - ४ 
,' उदा० (२) ३ अ" - १० अ२+१० अ - ७ और 
* २अ२+३अ२-३अ+५ का म० स० लानादै। 
यहाँ उद्दिष्ट पदों में किसी एक से भाग देने पर खब्धि भिन्नात्मक होगी । 
अतः प्रथम उद्दिष्ट पद को दो से गुणाकर गुणनफल को भाज्य माना-- 
३ अ? - १० अ+१० अ - ७ 
२५२ 
६ अ3 - २० अ१--२० अ - १४ = भाज्य 
भाजक = द्वितीय उद्दिष्ट: पद । 
महत्तम समापवत्तंऋ लाने के लिए न्यास 
:२ म+३ अर - ३ अ+५ ) ६ अ  - २० अ२+२० अ - १४ (रे 
६ अ°+९ अ- - ९ अ+१५ 
> = २९ अ+२९ अ - २९=शे० 
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चू कि यह शेष - २९ से नि:शेष हो जाता अत: ऋणात्मक २९ से शेष में 
भाग देकर लब्धि अर - अ+१ को शेष मानकर इसे भाजक और पूर्वभाजक 
को भाज्य मानकर पूर्ववत्‌ क्रिया करनी चाहिए । 


अ? - अ-१)२ अ2--३ अर - ३ अ+५ ( २ अ+५ 
२अ१-२अ१+२अ 


५ अ2 - ५ अर 
५ अ - ५ अ+५ 
x x x 


अतः महत्तम समापवत्तेक = अ - अ+१ 


उदा० (३) १२ य^ - ४८ यह ३९ य१९ य2 और ६ य - २७ य 
+५७ य? - ४५ य? का महत्तम समापवत्तक क्या है? 


ये दोनों उद्दिष्ट पद ३ य? से निशेष होते हैं अतः इससे तष्टित दोनों पद 
४ य - १६ य* + १३ य+३ और २ य° - ९ २९५१९ य - १४ ये हुए । 
नियमानुसार इन तष्टित पदों के महत्तम समापवत्तेक को ३ य? से गुणा करने 
पर उद्दिष्ट पदों का महत्तम समापवत्तंक होगा । 
तष्टित पदों के महत्तम समापवत्तेक लाने के लिए न्यास :-- 
रयः - ९य*+ १९य - १५ ) डय) - १६य९ + १३य + ३ ( २ 
इय - १८य२ + ३८य -३० 
% रय -२५य +३३ 
रय - २५य + ३३) रय3- ९य२ + १९य - १५(य + ८ 
रय - २५ य + ३३य 
१६य% - १४य - १५ 
१६य3 -२००य-२६४ 
१८६य-२७९ = नूतन शेष 
. इस नूतन शेष से पूर्वेश्थ भाजक में भाग लेना है, किन्तु भाग लेने पर 
भिन्नाङ्क आने की सम्भावना को देख नृतन शेष को ९३ से भाग देकर 
(स्य-३) रूप में लघुतर बना लिया गया । क्योंकि रूब्धि की कोई आव- 
झ्यकता नहीं होती केवल शेष का ही इसमें महत्त्व रहता है । अतः भिन्नाडू 
आने को स्थिति में भाजक को किसी अंक से भाग लेकर छोटा बना छिया 
जाय या भाज्य को ही किती पूर्णाङ्क से गुणा कर बढ़ा बनाकर भाग दें। 
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अतः— 
रय - ३) रय? = २५य + ३३ (य - ११ 
रय* = य 
= २२य + ३३ 
> २२य + ३३ 
x x 
अतः तष्टित पदों का महत्तम समापवत्तंक = २य - ३ । अतः इसे ३य* 

से गुणा करने पर दय? - ९य = उद्दिष्ट पदों का महत्तम समापवत्तँक । 


अझ्यासाथं कुछ सोत्तर प्रश्‍न :--- 
१. अ२+५अ+ ६ और अ+६अ4८ का महत्तम समावत्तेक ७७ 


अ+ २. 

२. अ२--अ- २० और अ* - ११ अ+ २८ का महत्तम समापवत्तंक 
ल्न -- ४, 

३. २अ*--७अन६ तथा अ* + अ-२ का महत्तम समापवर्तक 
न्भ नं. २० 

४, अर 4 ७अ - ८ तथा अ - ४अ + १०अ = ७ का महत्तम समा- 
पवर्त्तक = म॑ = १. 

श.'अ२ - ९अ + १४ और २ अ2 - अ? - ११अ+१० का महत्तम 
समापवत्तेक = अ - २. 


६. अ + १३अ + ३६ तथा ५अ*--१३अ*-२६अ--८ का महत्तम 
समापवत्तेक = अ + ४. 

७. य? - ४य2 - २६य-- ३५ तथा य° -११य2+२९य-७का 

. महत्तम समापवत्तंक = य - ७. 

द. य+ ३य2 -.प८ य और य° - प१३य2+१७य = १५ का 
महृत्तत समापवत्तक = य - ३. 

९, य + ९य + २५य्‌+ २५ तथा य° + ष्यः + १८य + १५ कां 
म०्स०्न्य+५. 

१०, य+ रय2.र - ८ य र + ५र> और य - ३य2र + श्यर? = 
३२० का म० स० = य~र. र 
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११. रयः - १७ यः + २२य - ७ और ३ य- २३ य2+१८ य्‌ - २८ 
का म० स० =य- ७ 
१२ अ? - अक? - ६क तथा अ2 - ३अशक ‡ ४ क का महत्तम 
स० नअ- २६ 
१३. इय3 - २पय- + ६७य - १५० तथा रय3 - छपर -४७य $ 
१०२ का म० सन्च््य - ६. 
१४ ये --अयर -- २७ अप ये + १८ अ' और य3--१३अय2-- 
“४० अथ्य -१०अ१ का म० स० = य + ६अ. 
बीजात्मक असंयुक्त राशियों के-- 
महत्तम समापवतेक निकालने का दुसरा प्रकार :-- 
दो या अधिक पदों में जितने मूल गुणावयव उभय निष्ठ या सबंनि& हों 
उनका गुणनफल ही उन पदों का महत्तम समापवत्तंक होगा । 
जैसे ६अर ब (य२-१) तथा १५अब* (य+-२य+२) का 
महत्तम समापवत्तंक छाने के लिए दोनों पदों को अलग-अलग मूलगुणावयव के 
रूप में खण्डित कर रखने पर 
६अ२ ब (यः - १)=३५२५अ2 ्%ब ( य+१) (य-१) 
तथा १५ अ व (य ३य-+२)०३५५५अ%ब%ब(य-१) 
(म-२) 
उपयु क्त दोनों पदों में उभयनिष्ठ मुलगुणावयव = ३, अ, ब, और 
(य - १) । इनका गुणनफल ही ३ अ ब (य - १) = महत्तम समापवत्तंक् 
विशेष :-मूलगुणावयव का तात्पर्यं ऐसे गुणनबण्डों से है जिनका पुनः 
गुणनखण्ड नहीं हो सके । 
उदाहरण ( १ )--अ* बर्ष स^ अ* व स० और अ ब" सका महत्तम 
समापवत्तंक क्या है ? 
तीनों में मूलगुणावयव क्र मशः-अ२, ब, स*, है । अतः महत्तम समापवत्तेक 
= अर ब? स४। 
उदाहरण ( २)--२४ अ बर य? र४, ३६ अ२ य्‌ ल^ और 
२४० ब? य* र२ ल का महत्तम समापवत्तेक क्या है? 
यहाँ २४ भ ब* य र« = ३५ २१ अ बरे यरे र४ 
३६ अर यश ख = २२ > ३२ अर यश ^ 
एवम्‌ २४० बर य° र छ = ३ ५ ५ २४ > ब य* र्‌ ल 
७ बी० 
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५ स्पष्ट विदित होता है कि ३, २, य ये मूलगुणावयव तीनों में हैं जिनका 
सर्वोच्च घात उपयु'क्न राशियों में क्रमशः ३, २२, य° ये हँ । अतः जो मूल- 
गुणावयव सर्वोच्चघात के रूप में, सभी राशियों में है उनका गुणनफल 

३५२२ % य5 = १२ य = महत्तम समापवत्तंक । 
अभ्यासार्थं कुछ सोत्तर प्रइन 
निम्नाडितों का महत्तम समापवत क बतलाइए :-- 


१. अ2 ब तथा व अ का, म० स० = अ? ब? 
२, १२ अ3 ब तथा २० अ ब का, ,, ४ अर 

३. ९ य र2 ल तथा २४ य र का, „» =३यर2 
४. २० अ3 यर् र^ तथा ७५ अय) का, „ = 0५ बः 


५.२४ म? न पर, ६० म नप तया ८४ मरपट का,, परम 
६. ३६ अ2 ब2 सर य*, ५४ अ" स? य तथा 
र ९० अ बण स^का ,, ०१८ अश स? 
७, ७२ अ बॅ स", ९६ ब? स द", तथा 
१२० स द*अ" का » = रेस" 
द. ४५ य? र? ल*, ७५ य? रण ल? तथा 
९० य४ र छ? का ,, = १५ य2 २2 ल? 
१, ४८ अ" य४ र३ ल2, ६० य" र*ळ3 व2, 
७२ र" रूए ब म, तथा ८४ ल" ब*अ3 य>2का,, = १२ खः 
१०. ५४ अ? ब" स3 द४, ७२ अ^ ब? सु द, 
१०८ अश्ब्स"द> तया १२६ अ*बऽ्तश्द^ का ,, = १८ अैब?स?द? 
कु ७ 
एवं तदेवात्र यदा समास्ताः 
संपुलंब्घयरचेदूविषमास्तदानीस्‌ । 
यदागतो लब्धिघुणौ विशोध्यो 
स्वतक्षणोत्‌ दौषमितौ च तौ स्त: ॥ ५ ॥ 


सुघा:--इस प्रकार आगत लब्धियाँ समसंख्य त हो तो लब्धि, गुणक, 
यथार्थे होंगे । विषम संख्यक लब्धियों के होने पर उन्हें दृढ़ भाज्य हारों में से 
क्रमशः घटावें, तो वास्तविक लब्धि गुणक होंगे ॥ ५ ॥ 


वासनाऽत्रत्या फलाम्योऽश्रस्तद्धोनिवेश्य इप्यादिपद्योक्तत्रासनाप्रसङ्ग 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विमञ्ञं-सुधाव्याख्योपेतम्‌ ९१ 


अ० म० परमगुरुसुधाकरदिवेदिकृतसमीकरणावमोकनेनैव स्पुट । तत्रापि धनक्षेपे 
समा बल्ली ऋणक्षेपे विषमेति प्रतिपाद्य सर्वं व्यक्तीकृतं मया । 


भवति कुट्टविधे यु तिभाउ्ययोः 
समपवत्तितयोरथवा गुणः । 
भवति यो युतिभाजकयोः पुनः 
सच भवेदपवत्त॑नसंगुणः ।। ६ ॥ 


सुधा :--सम्भव रहने पर अपवत्तित भाज्य और क्षेप पर से कुट्टक 
नियमानुसार जो गुण ओर लब्धि आवे उनमें अपवर्त्तनाङ्क गुणित लब्धि वास्तव 
छब्धि होगी । और आगत गुण को यथावत गुण समझना चाहिए । इसी तरह 
अषवत्तित हार तथा क्षेप पर से कुट्टक नियमानुसार आगत गुण को अपवर्त्तनांक 
से गुणने पर वास्तव गुण होगा किन्तु लब्धि यथावत्‌ वास्तव ही आयगी ॥६॥ 
वासना :--कुट्टक प्रश्‍नानुसा रम्‌ 


«“ गुभा + क्षे& ल हा. 
अत्र भाज्य मेपयो रपवत्तेनाङ्कः सति सम्भवे !अ? कहप्यते तदा 
गुभा + क्षे _ ल.हार 


अ अ 
भा , क्षे ल 
वा.गु. क ८ ऱय्हा---- 
उ अ ` 'ब 
) ल 
अथवा गु. भा' ~ क्षे' = ह्‌ न्न 
छी) गुभा'ऊ क्ष सव्य जक ब्रु 
हा अ 


एतदवलोकमेनैव स्फुटमवगम्यते यदपरवत्तितमाज्यक्ष पाभ्यामागता लव्धि 
'रपवत्तेनाडु विभक्ता$गच्छति । अतो वास्तवलब्धिज्ञानाय अपवत्तेनाङ्क गुणिता 
सा विधेया किश्च गुणस्तु वःस्तव एव आयास्यति । 

एवञ्च हारक्ष पयो रपवत्तेनसम्भवे 


“गुभा -- क्ष ल.हा” 
अं 


यथो क्त समीकरणम्‌ 


गु. ,पा+* >ल हा 
अ 
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१०० भास्करीयबीजगणितम्‌ 


वा गु भ! 7 क्षे'= ल % हा' 

. गु.भाऊक्ष' _ल 

ट 
अधैतदवलोकनेन।पि. स्फुटभत्रगम्यते यदपवतिताभ्यां हारक्षे पाभ्यामागता- 
` छब्धि वास्तवा किन्तु गुणोऽपत्तंना द्विम आगच्छतीति गुणोऽपवत्तंनसं गुणः 
सन्नेव वास्तव: । लब्धिस्तु वास्तरवैवागच्छतीति यथावत्‌ संरक्षणीयेति सर्वं 


निरवद्यम्‌ । 
योगजे तक्षणाच्छुद्ध ग्रुणाप्ती स्तो वियोगजे । 
घनभाउपोद्भवे तद्वद्‌ भवेतासृणभाउयजे ॥॥७॥ 


सुधा-योगज ( धनक्षेप वश आगत ) गुण लब्धि को अपने-अपने तक्षण. 


में ( क्रमशः हार भाज्य में ) घटाने से ऋण क्षेप में वे अ'जाते है। 
इसी प्रकार धनभाज्योत्थ गुणलब्धि को अपने तक्षण में घटाने से ऋणः 
भाज्य में ये होते हैं ।। ७॥ 


वासना--क्रुढवक प्रश्नानुप्तारेण । 
-भाग+क्ष 
हा 
हारगुणितभाज्यतः पक्षावुभावपि शोधितो 
हा.भा - ( गुःभा +क्षे ) = हा.भा - ऊ.हा 
“हाशभा-गु.भा-क्षे=हा (भा- ल ) 
या भा(हा-गु)-क्षे=हा(भा-ल) 
अतः शहा बा नमार 
` अत्र कुट्टक विधिना साधितो गुणलब्धी क्रमेण हा - गु,भा-छ।एतौच 
स्वस्वतक्षणाच्छोधिती तदा स्वरूपम्‌ । 
लब्धिः = भा - ( भा-ल ) = 
गुणः नहा-(हा-ग)त्गु 
अतः स्फुटमंवसीयते यद्‌ धनक्षेपसिद्धों गुणलब्धी स्वतक्षणशोंधितौ क्षय“ 
` क्षेपजौ भवत इत्युपन्न सर्वम्‌ । 
गुणछब्ध्योः समं ग्राह्य धीमता तक्षणे फलस्‌ । 
हरतष्टे धनक्षेपे गुणलब्धी तु पुर्ववत्‌ ॥८॥ 


८८०तपतेशगलाभ्‌ पतलुणलाभादया लब्यिः शुद्धौ तु. वाजिता |, 


नल »गु.भा +क्षे 5 छ.हा. । 


सविमशं-सुधाव्याख्योपेतम्‌ १०१ 


` सुधा-तक्षण करते समय गुण और लब्ध दोनों में समान ही फल लेना 
चाहिए । अर्थात्‌ ऊध्वोंविभाज्येन दृढेन तष्ट इत्यादि कथनानुसार पूर्व साधित - 
राशिट्ठय को तष्टित करते समय ऊध्वंस्यित राशि में यद्‌ गुणित भाज्य घटावें 
तद्गुणित ही हर अधः स्थित राशि मे घटाना चाहिए। राशियुग्म में जहाँ 
थोड़ा तक्षण फल मिले उसी के समान दूसरे में भी फल ग्राह्य है। 
हाराधिक क्षेप रहने पर हार से क्षेप को तष्टित कर तष्टित क्षेप पर से 
ही पूर्वकथनानुसार आनीत गुण एवं लब्धि में गुण वास्तव ही आता है । 
किन्तु लब्धि में तक्षण फल जोड़ने पर वास्तविक लब्धि होगी । 
ऋण क्षेप में हर तष्टित क्षेप से' 'योगजे तक्षणाच्छुद्ढ गुणाप्ती स्तो वियोगजे” 
'के अनुसार गुण लब्धि लावें। इत तरह आगत गुण वास्तव गुण होता है 
'किन्तु लब्धि में तक्षण फळ घटाने से वास्तव लब्धि होगी । 
वासना—गुणछव्ध्योः समंग्राह्मभित्यस्य वासना पूरवमुल्लिखितया 
“ऊर्ध्वो विभाज्येन दृढेन तष्ट” इत्यादेर्वासनयैव स्फुटा । हरतष्टे धनक्षेप इत्यादे 
चर्गसनाथ कल्प्यते कुट्टकानुसारम्‌ : -- 
गु० भा + क्षे ०छहा ल०.(१) 
अत्र यदि क्षे > हा अर्यात्क्षिपाद्धा रोडल्पश्‍तदा 
क्षे लन सोसे 
हा हा . +. लेच्हा.लक्षेशे 
“अनेन पूर्वाकितैकस्वरूपे उत्यापिते 
गु.भा ॐ हा. ले! “- क्षे शे = हा. ल। 
. , गु. भा-हा ल” -- क्षे शे _ 
eo कयी हा. 
चा अंजान हे न्फलगन्ल 


ल 


. नतो प्रा वीक प्ल कषेशे ळा 
अतो वास्तवा लब्धिः = छ का ल', एन क्षेपतक्षणलामाढया लब्धिः शुद्धौ 
तु उजितेत्युपपन्नम्‌ । 
अथवा भागाहारेण तष्ट्यो; क्षेपभाज्योः ॥ ९ ॥ 
गुण: प्रागवत्ततोलब्धिर्भाज्याडतयुतोद्धुतात्‌ । 
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१०२ भाष्क रीयबीजगणि तम्‌ 


सुधा--अथवा हार से क्षेप और भाज्य को तष्टित करे पूर्वोक्त रीति से 
गुण लब्धि छावें। तथाऽगत गुण वास्तव गुण होगा। लब्धि वास्तव नहीं: 
होगी । छन्धि के लिए आगत गुण को भाज्य से गुणा कर झेप जोड़ दें, जोर 
पुनः हार से भाग लें तो आई हुई लब्धि ही वास्तव लब्धि होगी । 
यह स्थिति हराधिक भाज्य और क्षेप के रहने पर ही होगी । 
वासना--कृट्टकप्रश्नानुसा रमू -- 
भा. गु--क्षे छ, हा 5 भा. ग्रुर+-क्ष » (१) 
ह्वा 


यदि भाज्यक्षेपो ह।रतोऽधिको तदा ९ 


भा _छ+ भाशे » भा=हा. ल' + भा. शे. 

हा हा 

एवम भे नम ने ७ क्षेन्लल"हा + कषे. शे 

अथौताभ्यां भाज्यक्षे पस्वरूपाभ्यां पूरवोहिशिखितैकस्वरूपे उत्थापिते तद 
हा. छ = गु (हा. ल'+ भाशे ) ‡ (छ हा + क्षेशे) व गु.हा. छ ॐ 
गु. भा. शे मरू”. हा क्षे शे = हा.छ. 

= हा (गुळ! +लछ” ) + गु. भा. शे क्षे शे = द्दा. ल 

५ गु. ल' जरु” +गु. भाशेक्षे शेक, 

& हा 

एवमुपरितनस्वूपावलोकनेन स्फुटमित्यवगम्यते यत्‌ गुणध्नभाञ्यशेष 
ष पशेषद्वारैः कृट्रकविधिनाऽ नीतो गुणो व।स्तव एव गुण: । छब्धिरवास्तवा । 
अतो वास्तवगुणज्ञानान्तरं क्षे पयुतोनादगुणघ्नभाज्याद्वारभक्ताल्‌ लब्धिरा- 
चार्येणानीता । एतेनोपपन्नं सवंम्‌ ॥ 


क्षेपाभावोऽथवा यत्र क्षेपः शुद्धये द्वरोदृघृतः । १० ॥ 
ज्ञेयः शून्यं गुण स्तत्र क्षेपो हा'हतः फलम्‌ ॥॥ 
.सुधा=जिस कुट्टक प्रश्न में क्षेप का अभाव या हार से शेष में भाग 


लेने पर पूर्ण लब्धि हो जाय, वहाँ शून्य ही गुण होता, ओर क्षेप में हार से भाय 
लेने परं आगत लब्धि ही लब्प्र होगी । 
वासत्ता-क्षेप्रामाववति कुट्टकप्रश्‍ने 
गु.भा- ०. 
हा 
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सविमक्षेःसुधाव्याख्योपेतम्‌ १०३ 


एवं विधप्रश्‍ने स्वोध्वे हतेःन्येन युते तदन्त्यमित्यादिनाऊनीतो लब्धिगुणौ शूत्या 
वेवागमिष्यत: । अतो$त्र गुणस्य शून्यत्वं स्फुटम्‌ । यत्र च हरोद्ध,त: क्षेपः शुद्धवे- 
तत्र हरतष्टे धन क्षेपे' इत्यादिना हरोद्ध ते क्षेपे शेषं शून्यम्‌ । तेन लब्प्रिगुणा- 
वपि शून्यसमो । क्षेपतक्षणछाभेन लब्धिरिति । हारहूतोःत्र क्षेपः फलमिति 
फथनं संयुक्तिकम्‌ ॥ 
६ष्टाहतस्वस्वहरेण युबते 
ते\चा भवेतां बहुधा गुणाप्ती ॥ ११ । 
सुधा :--इष्टगुणित भ'ज्य हर को .आगत लब्धि गुण में क्रमशः जोड 
देने पर अनेकविध लब्धि एवं गुण होते हैं । 
वासनाः—कुट्‌टकप्रश्नानुसारम्‌ 
मुभा ३- के = हा. ल. । | 
` समानपक्षयोः समे युक्तेऽपि पक्षद्वयमपि सममतः पक्षयोः इ. भा. हा 
इति योजिते । 
गु० भा -- ो+इ. भा. हा बहा, ल+इ. भा. हां 
..भा(गु+दहा) + दोन्गहा(ल+इ- भा) 
भा (गु+इ. हा) + क्षे ल+ इ. भा 
हा 
अत्र इष्टगुणितहारयुक्तो गुणो गुणः, इष्टघ्नभाज्ययुता लब् लैब्धिरिति 
सूपपद्यते इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्रीति । 


उदाहरणम्‌ 
एकविदतियुत शतद्वयं 
यद्गुणं गणक ! पञ्चषष्टियुक्‌ । 
पञ्चवजितशतद्ृयो़ तं 
शुद्धिमेति गुणक वदाशु तम्‌ ॥१॥ 
त्यासः-भा २२१। हा १९५। क्ष ६५। 
अत्र परस्परं भाजितयोर्भाष्यभाजकयोः नेः १३। अनेन भाज्य- 
हार क्षेपा अपवतिता जाता दृड़ाः भा १७। हा १९ । क्षेप ५। अनयो 
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१०४ आस्करीयबीजगणितम्‌ 


' ढुइभाज्यहारयोः परस्पररं भक्तयो लेब्धिमधोश्धस्तदघः क्षेपस्तदध: 


शुन्य निवेश्यमिति न्यस्ते जाता वल्ली १ 
५ 


° 
कई पे Yo ॥ 
उपान्तिमेन स्वोध्वे हत इत्यादिकरणेन जातं राशिद्वयम्‌ ३५ 
एतो दढभाघ्यहाराभ्यामाभ्याँ १४ । तष्टौ शेषमितौ लब्धिगुणों $ । 
अनयोः स्वतक्षणमिष्टगुणं क्षेप इत्यथ वा लव्धिगुणौ ३३ । ३५ वा 
इत्यादि । 
सधा- हे गणक ! कौन सा गुणक है जिसे २२१ से गुणकर ६५ जोड़ दें 


£] 


खर १९५ से भाग लें तो निःशेष हो जाता है। उस गुणक को बतलाओ । 
उहाहरण 

यहाँ पर भाज्य = २२१, हार = १९५, क्षेप = ६५ है । भाज्य, हार और 
क्षेप का पहले महत्तम समापवत्तंक लाया गया ।, bs समापवत्तंक लाने के 
छिए पहले भाज्य और हार का “परस्परं भाजितयोर्ययोयः के अनुसार १९५ 
हे २२१ में भाग लेने पर शेष = २६, पुनः १९५ में २६ से भाग देने पर 
द्वेष > १३ । इस नवीन शेष से प्रथम शेष २६ में भाग देने पर शेष का अभाव 
हो जाता है । अतः भाज्य और हार का महत्तम समापजत्तंक यही हुआ । पुनः 
इस मह० समापवत्तंक और क्षेप का महत्तम समापवत्तेंक १३ ( तेरह) ही 
होया क्योंकि ६५ में १३ से निःशेष भाग ळग जाता है। अतः भाज्य हार और 
क्षेप का महत्तम समापवत्तंक = १३। इससे भाज्य, हार एवं क्षेप को अप- 


. बतित करने से दृढ भा = १७ दृढ्हा = १५ दृढ़ कोप = ५ हुए । 


इन दृढ़ भाज्य हारों में “मिथो भजेत्तौ दृढभाज्यहारी” इत्यादि के अनु- 
खार परस्पर भाग लेने तथा लब्धियो को एक के नीचे दूसरे को रखने के बाद 
में दोप और अन्त में शून्य को २खने से निष्पन्न वल्ली = १ 
९ ७ 
५ 
यह्वी उपान्तिम ५ से उपरितन ७ को गुणा कर शून्य जोड़ने से ३५ हुए । 
पुनः ३५- से ऊपर वाले एक को गुणा कर ५ जोड्ने से ड ये दो राशियाँ हुई। 


इव राशियों में ऊध्वंस्य ४० में दृढ़ भाज्य १७ से भाग देने पर शेष ६ = 
छब्धि हुई ओर अधरस्य ३५ में दृढ़ हार १५ से भाग देने पर शेष = ५ = 
बुधक हुआ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सविमशे-सुधाव्याख्योपेतम्‌ १०५ 


अनेकविश्र छब्धि गुण छाने के हेतु 
“इष्टाहृतस्वस्वहरेण युक्ते ते वा भवेतां बहुधा गुणाप्ती” 

इष्ट एक से गुणित भाज्य १७ में थागत लब्धि ६ जोड़ने से १७+ ६० 
२३ = लब्धि' । एवम्‌ १५ को एक से गुणाकर ५ जोड़ने से १५+ ५ = गुण' । 
इस तरह विविध इष्ट मानने पर अनेकविध रूब्धि गुणक होंगे । 

तात्पयं यह कि ५, २० आदि ही गुणक है जिसे २२१ से गुणाकर ६५ 
जोड़ने और १९५ से भाग लेने पर ६, २३ आदि पूर्ण लब्धियाँ होती हैं। 

उदाहरण :--- 

जातं हतं येन गरुतं नवत्या विर्वाजतं वा विहृतं त्रिषष्ट्या । 
निरग्रक स्याद वद में गुणं तं स्पष्ट पटीयान्‌ यदि कुटटकेऽसि॥ 


न्यास :--भा १००। हा ६३। क्षे ९०। 


१ उपान्तिमेनेत्यादिना जातं राशिद्वयं 
१ 

चल्ली र SiR ° _पूर्ववल्लब्बिगुणौ a 
९० 


` अथवा भाज्यक्षेपौ दशभिरपवतितो.भा १० । हा ६३। क्षे ९। 


६ 
"एभ्यःपूर्वेवद्‌ वल्ली ३ 
A ३ 
उपान्तिमेनेत्यादिना राशिद्वयम्‌ पो 


पुरवण ४ अत्र लब्धयो विषमा 
इति स्वतक्षगःभ्या माध्यां र ` शोधितो जातो लब्धिगुणो दै 
३ 


अत्र लब्धिन ग्राह्मा गुणष्नभाज्ये क्षेपयुते हारभक्त लब्धिएच ३० ) 
अथवा भाज्यक्षेपापवत्तेन १० पूर्वानीता छम्धिः ३ गुणिता जाता सेव 
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अथवा हरक्षेपौ नवभिरपर्वाततौ भा १००। हा ७। क्ष १०। 


१२ 


१४ 
ूवेवद्‌ वल्ली ३ अतो जातं राशिदयम्‌ ४३० तक्षणे 


जातम्‌ ३० हारक्षेपापवतंनेत ९ गुणं संगुण्य जातौ लब्धिगुणौ 
२ 


तावेव ३० अथवा भाज्यक्षेपो चापवत्यं न्यास :--भा १०। हा ७ 
१८ क क्षेपः १ । 


अत्र जाता वल्ली पूवेवज्जातं राशिद्वयम्‌ रे 


6 ०-9 ८४०० 


तक्षणाज्जातं तदेव 


| भाज्यहारक्षेपापवत्तंनेन क्रमेण लब्धिगुणौ गुणितौ 

; - जातौ तावेव ३० गुणलब्ध्योः स्वहारौ क्ष पावित्यथवा 
१८ 

| 

। 


लव्धिगुणौ १३० वा २३० इत्यादि। 
८१ १४४ 


योगजे गुणाण्ती १८ स्वतक्षणाभ्यामाभ्यां ६३ शुद्ध जाते 
३० १०० 


नवति शुद्धौ गुणाप्ती ४५ वा १०८ वा १७१ इत्यादि 
Wo १७० २७० 


सुधा :--कौन सा अंक है जिसे एक सौ से गुणा कर नब्बे जोड़ या घटा 
देते हैं और तिरेसठ से भाग देते हैं तो निःशेष हो जाता है ? यदि कुद्दक गणित 
में तुम प्रवीण हो तो कहो। 

उदाहरण :--भाज्य = १००, हार = ६२ क्षेप = ९० 

यहाँ परस्परं भाजितयोययोयँः के अनुसार भाज्य हार में परस्पर भाग देने 
पर चूँकि अन्तिम शेष एक होता है, अतः एक ही अपवत्तना कु हुआ । अतः ईस 
से भाज्य हार में भाग देने पर भी भाज्य हार ही दृढ़ भाज्य हार हुए । उपयु क्त 
इन भाज्य हारों से परस्पर भाग देने, तथा लब्धियों को बधोऽघः क्रम से रखने, 
ततः पर क्षेप और अन्तिम में शून्य रखने से आगत वल्ली = 
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यह हुई । स्वोर्ध्वे हतेःन्येनयुते इत्यादि के 


अनुसार २४३० ये दो राशियाँ प्राप हुई । 
११३० 


02 “७ “७ “0 “90 9 


॥ 
| 
| 
| 
4 
| 
| ९ 
॥ ० 
इन्हें अपने-अपने भाज्य हार से तष्टित करने पर लब्धि =३० गुण = १८। 
अर्थात्‌ २४३० में १०० से भाग देने पर शेष =३० = लब्धि । १५३० में ६३ 
से भाग देने पर शेष = १८ = गुण । 
अशवा “समपर्वात्तितयोयु तिभाज्ययोः” के अनुसार भाज्य एवं क्षेप में दश से 
अपवर्तन देने से नवीन भाज्य हार झेप क्रमशः भा = १०, हा = ६३. 
क्षोप= ९ 


पूर्वोक्त रीति से वल्ली यह हुई 


स्वीष्वें हृतेऽन्त्येन युते तदन्तेत्यादि के अनुसार राशि = 


७० ० “० ,त ० 


युगम = २७ ऊध्वेस्थित २७ को दृढ़ भाज्य १० से तष्टित 
१७१ 
करने पर शे २७ = लब्धि । अधः स्थित १७१ को हार ६३ से तष्टित करने पर 
शेष = ४० = गुण। 
यहाँ लब्धियाँ विषम हैं अतः इन लब्ध्र गुणों को अपने २ भाज्य हारों में 
क्रमशः घटाने पर रूब्धि = ३, गुण=१८ हुए। यहाँ चूंकि अपवर्तित भाज्य से यह 
लब्धि आई है अतः वास्तव नहीं है वास्तव रन्धि के लिए आगत लब्घि ३ को 
अपवत्तेनांक १० से गुणने पर ३ % १० = ३० यही वास्तव लब्धि हुई | किन्तु 
ूर्वामत गुण १८ वास्तव ही है। द 
अथवा--समपवत्तितयोयुं तिभाजकयो : के अनुसार हार क्षेप में ९ से 
अपवर्तन देने पर नवीन भाज्य = १००, हार = ७ क्षेप = १० 
इन भाज्य हार क्ष पो पर से वल्ली यर यह हुई । 


१० 
४३२ ० 
पूर्वोक्त रीति से राशिद्य = ३० | को नवीन भाज्य 
ञ्ह तिहते, पर... |= बात ग 
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*गुण = २ = अवास्तव । इसे अपवर्तनाँक ९ से गुणने पर २२८५० १५ = 
चास्तव गुण । ! 
अथवा--पहले भाज्य ओर क्षेप में १० से अपवत्तंन देकर पुनः हरः क्षेप 
में ९ से अपवत्तैन दिया गया । इस प्रकार नवीन भाज्य = १० नवीन हार = ७ 
नवीन क्षेप -१ अर्यात्‌ “समपर्वातितयोयु'ति भाज्ययो:” और समपवत्तियोयु ति 
आजकयो:” दोनों का प्रयोग किया गया । 
- पूर्वोक्त रीति से वल्ली = १ यह हुई । 


१ 
-स्वोर्घ्वेहने$न्त्येनयुते इत्यादि ० द्वारा ३ राशियाँ 
आई। दोनों अवास्तव लब्धि गुण हैं। अतः वास्तव लब्धि = ३ % (१०३ 
आज्य क्षेप का अपवर्तनांक) = ३० = वास्तव लब्धि । र 
इसी तरह २५( ९ - हार क्ष प का अपवर्तनांक) = १८ = वास्तव गुण । 
इस प्रकार उपयुक्त उदाहरण में ३० रूब्ध्रि और १८ = गुण । अर्थात्‌ 
१७ एक ऐसी राशि है जिसे १०० से गुणाकर ९० जोड़ दें पुनः ६३ से भाग 
देते है तो ३० लब्धि आती है । 
अनेकविध लब्धि गुण छाने के लिए “इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते ते वा 
भवेतां बहुधा गुणाप्ती” के अनुसार एङद्वित््यादि इष्ट मानकर इष्टगुणित 
भाज्य हार में इन लब्धि गुणों को जोड़ने से 
छ' = १३०, ग्‌ =८१,। इसी प्रकार दो इष्ट से 
ख = २३०, गु! = १४४ आदि समझना । 
ये लब्धि गुण घनक्षोप सम्बन्धी हुए । उपयुक्त उदाहरण--भ्रमन में ९० 
जोड़ने मोर घटाने की भी बात कही गई है । अर्थात्‌ कोन सी राशि है जिसे 
१०० से गुणाकर ९० घराने तथा ६३ से भाग देने पर निः शेष हो जाती है। ' 
इसके उत्तर के लिए पूर्वागत धन क्षेप सम्बद्ध लब्धिगुण ३० को भाज्य हार में 
१८ 
क्रमश: घटाने से १०० - ३००७० = छन्धि, ६३ - १८०४१५=गण । ये लब्धि- 
गुण ऋणक्षे प सम्बद्ध हुए । 


उदाहरणम्‌ 
यदगणा क्षयगसष्टि रन्विता 
वाजता च यदि वा त्रिभिस्ततः । 
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सबिमशं-सुधाव्याख्योपेक्षम्‌ “- १०९ 


स्यातृत्रयोदशहूता निरग्रका तं 
ग॒णं गणक ! से पृयग्‌ वद ॥ ३॥ 
न्यास :--भा ६० । हार १३ । क्षेपः ३। 
प्रागवज्जाते धनभाज्ये घन क्षेपे गुणाप्ती ११ । एते 


५१ 
स्वतक्षणाभ्याभ्यां १३ शुद्धे जाते ऋणभाज्ये धनक्षेपे २ । 
६० ९ 


अत्र भाज्यमाजकयोत्रि जती वयोभागहारेऽपि चेव निरूक्त 
मित्युक्तत्वाल्लब्धे ऋ णत्वं ज्ञेयम्‌ २। पुनरेते स्वतक्षणाभ्यामाभ्यां 
९' 


१३ शुद्धे जाते ऋणभाज्ये ऋण क्षेपे गुणाप्ती ११। 
६० ५१ 


सुधा:--कौन सी राशि है जिसे ऋणातमर साठ से गुण कर तीन जोड़े 

या घटा देते हैं पुनः तेरह से भाग देते हैं तो निःशेष हो जाता है, हे गणक 
उस राशि ( गुण ) को अलग अगल बतलाओं । 
उदाहरण 

प्रश्नानुसार भाज्य = ६०, हार = १३, क्षेप म + ३ पूर्वोक्तानुसार धन क्षेपः 

भें वल्ली 


।रचोदुर्वे हृतेऽन्त्येनयुते' इत्यादि 


के अनुसार आगत राशिद्वय 


७ “४०० न 5-0 


=६० अपने अपने भाज्यहारों से ताष्टित 


करने पर छूब्धि-९, गुण=२ । ये लब्धि गुण धन भाज्य एवं ऋण क्ष प सम्बन्धः 
हुए क्योंकि विषम वल्ली है । उन्हें अपने भपने तक्षणो से शुद्ध करने पर ६०-९ 
+५१८जब्धि, तथा १३ - २०११-गुण । ये घनभाज्य तथा धनक्ष प सम्बद्ध 
हुए । पुनः इन्हें अपने अपने तक्षणों से. घटाने पर ऋणभाज्य घनक्षेप प्रम्बदध 
खब्धि=६०-५१३९, तथा १३--११=२=्गृण हुए । _ 

यहां चूँकि भाज्य हर का विज्ञातीय है, अतः “'भागहारेऽपि चैवेनिदक्तम्‌ ' 
के अनुसार पूर्वोक्त ९ को ऋण समझना। पुनः इन्हें अपने अपने तक्षण में 
घटाने से ५१०=लब्धि, ११ल्‍गुणक ये लब्धि गुणक ऋण भाज्य ऋक्षे 
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ऋणभाज्ये ऋणक्षेपे धनभाज्यविधि भंवेत्‌ । 
तहत क्षेपे ऋणगते व्यस्तं स्थाहणभाजके ॥। 
घत्तभाज्योऱ्डूवे तद्वत्‌ भवेतामृणभाज्यजे । 
इति मन्दावबोधार्थे मयोक्तम्‌। अन्यया 'योगजे तक्षणाच्छु 
द्धे इत्यादिनेव सिद्ध यत्‌ ऋणधनयौगो वियोग एव, अत एन 
भाज्यभाजकक्षेपाणां धनत्वमेव प्रकल्प्य गुणाप्ती . साध्ये ते योगजे 
भवतः । ते स्वतक्षणाम्यां शुद्धे वियोगजे कार्ये । भाज्ये भाजके वा 
ऋणगते परस्परभजनाल्लव्धयः त्रणगता: स्थप्या इति कि तेन प्रमासेन 
तथा कृते सति भाज्यभाजकयोरेकस्मिन्‌ ऋणगते गुणाप्ती “द्वौ 
राशी क्षिपेत्तत्र” इज्यादिना परोक्तसूत्रेण लब्धौ व्यभिचारः स्यात्‌ । 
सुधा:--ऋण भाज्य एवं ऋण क्षेप में धन भाज्य मात कर आवीत लब्ध्रि 
'गुण ही वास्तविक होते हैं। यदि भाज्य तथा क्षेप इन दोनों में एक ऋण 
दुसरा धन हो तो ऋण को धन मानकर आनीत लब्धि गुणों को अपने अपने 
तक्षण में घटाने से वास्तव लब्धि गुण होते है । 
ऋण भाज्य एवं ऋण क्षेप में आनीत लब्धि-गुणों क दो बार अपने 
अपने तणण में घटाने से वास्तव लब्धि गुण होते हैं । 
धनभ'ज्योद भव लब्धि गुणों को अपते अपने तक्षण में एक बार ही 
घटाने से ऋण भाज्यज लब्धि गुण होते । क्षेप तथा हार दोनों यदि ऋणात्मक 
हो तो विपरीत समझना अर्थात्‌ ऋण क्षे पज गुण लब्धि को तक्षण विशुद्ध करना 
और गुण को ऋण ससझना । 


विशेष:- सुबोधिनी टीकाकार श्री जीवनाथ भाजी ने अपनी' टीका- “भाज्य 
भाजकयो मंध्ये एकस्यैव ऋणत्वे लब्धिमात्रस्य ऋणत्वं ज्ञेयम्‌, भागहारेइपि 
चैवं निरुक्‍्तमिंत्युक्तत्वत्‌.” कहा है, जिसके अनुवादक विमछा टीकाकार ने “यदि 
भाज्य, हार इन दोंनो में कोई एक ऋण, तदितर धन हो तो लब्धि ऋण होगी” 
कहा है। २ 

वत्तुतः मेरे विचार से उपयुक्त कथन 16 भाज्य भाजकों में से अन्यतर 
के ऋण होने से लब्धि ऋणात्मक होगी यह तभी संगत है जब कि गृण 
गुणित भाज्य क्षेपयुक्त छाने पर भाजक से विजातीय हो । गुणगुणित भाज्य 
से धन क्षेप के अधिक होने पर ऋण भाज्य में भी लब्धि धनातम॥ होगी । 
ऋण हार में भी गुणगुणित भाज्य से अधिक ऋण क्षेप होने पर लब्धि घनात्मक 
होगी । अतः ऋण लब्धि होने के लिए भाज्य, हार, इन दोनों में सें अन्यतर 
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का ऋणात्मक होना ही पर्याप्त नहीं है प्रत्युत गुणगुणित भाज्य, क्षेप से युतो 
न होने पर हार का विजातीय होना भी आवश्यक है। 


यहाँ ग्रन्थकार का कहना है कि धनभाज्योदूभव गुण लब्धि को ऋण 
"आज्य में भी समझना यह कथन मैंने मन्द बुद्धियों के लिए कहा है। अन्यथा 
“योगजे--तक्षणाच्छुद्ध ” इत्यादि रीति से ही लब्प्रि गुण की सिद्धि होती है । 
चूँकि ऋण और धन का योग उन दोनों का अन्तर ही होता है। इसलिए 
भाज्य, हार, क्षेप इत सबों को धन कल्पना कर आनीत गुण लब्धि घन क्षेप 
में, और इन्हें अपने-अपने तक्षण में घटाने से ऋण क्षप में वे होंगे । 

भाज्य या भाजक के ऋणात्मक होने पर परस्पर भाग लेने पर छब्धियों 
को ऋणात्मक के रूप में स्थापित करना गौरव पूर्ण प्रयास रूब्धि गुणके आनयन 
के लिए व्यर्थ है । क्योंकि वैसा करने पर भाज्य और भाजक में एक के ऋणात्मक 
होने पर उपान्तिम से ऊर्ध्वस्य को गुण ने तथा अन्तिम को जोड़ने इत्यादि 
करने से आगत लब्धि गुण आयास पूर्ण ही नहीं, बल्कि व्यभिचार पूर्ण भी 
होते हैं । 

जैसा कि--प्रस्तुत उदाहरण में 

भाज्य - ६०, हार = १३ क्षे ३ 

क 
पुर्वोक्त रीति से वल्ली १" 'स्वो्ध्वेहनेऽनत्येनयुते' 
विषम है १" इत्यादि से राशिद्यय ६९ में १५ 


० “०, “0, 22. 


स्वस्वहार से तष्टित करने पर लब्धि = ९' गुण = २। वल्लीस्थ लब्धियाँ 
"विषम हैं अतः “विषमास्तदानीं यदागतौ बब्धिगुणौ विशोध्यी स्वतक्षणाच्छेष- 
'मितौ तु तौ स्तः" के अनुसार धनक्षेप में लब्धि ०५१ , गुण = ११ किन्तु 


2 ११% ६०+ ३ _ ६६० + ३ 
इस गुण ११ से आलाप घटित नहीं होता प्रत्युत पल नः 


= ९५७ ५," ० अतः पूर्वानीत गुण उपयुक्त नहीं आया क्योंकि निशशेष 

१३ १३ 
रन्धि नहीं आई । अत: “रब्धो व्यभिचारः” यह कहना उपलक्षण मात्र है बल्कि 
गुणे$पि व्यभिचार; कहना चाहिए | 
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: २५६९ +३ 
पूर्वागत लब्धि = ९, गुण = २, पर से आलाप मिलाने पर आ 


-= ११७ _९:_ लब्धि आलाप संगत होने से यही लब्धि गुण यदि कहें तो 
१३ 

यह भी सम्भव नहीं है क्योंकि वल्लीस्थ लब्धियों के विषम होने के कारण 

घनक्षेप में लाने के लिए अपने तक्षण में घटाना आवश्यक है । परन्तु तक्षण 


से शोधन नहीं किया गया । अतः व्यभिचार यथावत्‌ रहा । 


वक्ष्यमाण उदाहरण में भाज्य ०१८, हा = १ १ क्षे=१ 3 हैं। इत्त भाज्य 
हार क्षेपों से पूर्वॉक्तवत्‌ वल्ली = म 
पुंवत्‌ राशियुरम म्द ५० } भाज्य हारो से प 


तष्टित करने पर= १४ इन लब्धि गुणों पर से १० 
८ ° 


वाट १५१० = १४४ 1. १०८.१३५ १२+ ८८ 

११ ११ ११ ११ 
अर्थात्‌ शेष यहाँ २ बच गए । अतः व्यभिचार हुआ । इस प्रकार ऋण भाज्य 
में विषम छब्धि में, और ऋण हार में सम लब्धि में व्यभिचार होते हैं यह 
सिद्ध हुआ । 


आलाप = 


उदाहरम्‌ 
अष्टादशहताः केन दक्षाढ्या वा दक्षोनिता: । 
शुद्ध भागं प्रयच्छन्ति क्षयगेकादशोद्ध ताः ।।१०।। 
न्यासः। भा १८ । हा ११। क्षे १० । 
अत्र भाजकस्य धनत्वं प्रकल्प्य साधितो लब्धगुणो १४ । एतावेव 
ऋणभाजके,. किन्तु लब्धेः पूरवंवदृणत्वं ज्ञेयं तथा कृते जातौ लब्धि- 
१६ ऋणक्षेपे तु योगजे तक्षणाच्छुद्धे इत्यादिना लब्धिगुणौ ई । 
अजकस्य घनत्वे ऋणत्वे वा लब्धिगुणावेतावेव परन्तु भाजके भाज्ये 
वा ऋणगते लब्धेऋ णत्वं सवंत्र ज्ञेयम्‌ । 
सुधा--कौन सी राशि है कि जिसे अठारह से गुणा कर दस जोड़ने या 
घटाने, और -ऋणात्मक एगारह से भाग लेने पर विशुद्ध ( निश्शेष ) हो 
जाती है ? 
प्रश्‍नानुसार भा = १८, क्षे = + १० 
हार 5 ११ । 
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यहाँ हार को भी धनात्मक मान कर भाज्य हार क्षेप के धन रहने परु 


पूर्वोक्त रीति से वल्ली :-- १ 
१ 
१ 
i 
१० 
० सम वल्ली हुई। 
स्वे ध्वेहतेऽन्त्येन यृते आदि के अनुसार राशिद्रय ५० भाज्य हार से तष्टित 
३० 


करने पर १४ ७ ल, ८ = गुण । येही लब्धि गुण हार के ऋणात्मक होने पर 
भी होंगे किन्तु हार के ऋणात्मक रहने पर लब्धि ऋण होगी क्योंकि गुणः 
गुणित भाज्य में दश मात्र दोप जोड़ने या घटाने पर अवशिष्ट धनात्मक रहेगा, 
फिर ऋण से भाग देने पर “'भागहारेऽपिचेवंनिरक्तम्‌” के अनुसार लब्धि ऋणाः 
त्मक ही होगी । 
भी २% १5 +१० _ १५४४ _ १४ । 
११ ११ 
उदाहरणम्‌ 
येन संगुणिताः पञ्च॒ त्रयोविशतिसंयुताः । 
वजिता वा त्रिभिमंक्ता निरग्राःस्युः स कोग॒णः।। ११।। 
त्यासः-भा ५। हा ३। से २३। 
अथ वल्ली १ पूवंवज्जातं राशिइयम ४६ 


१ २३ 
२३ 


- अत्र तक्षणेश्धोराशौ सप्त लभ्यन्ते ऊध्वेराशो तु नव लभ्यन्ते ते 
नव न ग्राह्याः “गुणलब्ध्योः समंग्राह्म धीमता तक्षणे फलम्‌” इत्यतः 
सप्तैव ग्राह्याः इति .जातौ लब्धि गुणौ ११ योगज्ञो । एतो स्वस्वतः 


क्षणास्यां शोधितौ जातो ऋणक्षेपे ६ । “इष्टहातस्वस्वहरेण युक्तेः 


इति द्विगुणितो स्वस्त्रहारौ क्षेप्यौ यथा धनलब्धिः स्यादिति इते जातो 
लब्धिगुणौ ४ | एवं सवंत्रज्ञेयम्‌ । 
७ 


आलाप 


अथवा “हुरतष्टे धनक्षेंप" इति 
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न्यासः भा ५। हा । ३।क्षे२। 2 
पूर्ववज्जातौं लब्धिगुणी योगजौ ४। एतौ स्वतक्षणाभ्या शुद्धौ 1 


जातो वियोगजौ। क्षेपतक्षणलाभाढया लब्धिरिति क्षेपतक्षणलाभेन 
७ योगजलब्धियूं ता ११ जाता योगजैव लब्धिः । “शुद्धी तु वजिता” 
इति तक्षणलाभेन लब्धिरियं १ वजिता ६ । धनलब्ध्यर्थ द्विगुणे ह्रे 
क्षिप्ते जातौ तावेव लब्धिगुणौ ४। “अथवा भागहारण तष्टयो:' 
इति । ७ 

न्यासः-भा २। हा ३।क्षे २। 

अत्रापि जातं राशिद्दयम्‌ 3 । अत्रापि जातः पूर्वे एव गुणः २। लब्धिस्तु 


२ 
“भाज्याद्धतयुतोद्ध,तात्‌” इति गुण: २ गुणितो भाज्य: १०। क्षे २३ युतो 
३ हरभक्तो लब्धिः सैव ११ । 
सुधा--कौन सी राशि है जिसे पाँच से गुणा कर गुणनफल में दस जोड़ 
या घटा देते हैं, और तीन से भाग लेते तो विशुद्ध हो जाती है! 


उदाहरण 
भाज्य = ५, हांर = ३, दोप = घ- २३६ । 
“परस्परं भाजित ोययोषंः' के अनुसार बल्लि १ 


१ सम 


२३ हुई। 
“र्ध्वोविभाज्येन दृढ़ेन तष्ट' इत्यादि के अनुसार ० 


राशिद्वय ४६ तया २३ आया । ४६ में दृढ़ भाज्य ५ से तष्टित करने पर ९ 
रूब्धि और अधरस्थ २३ में हार ३ से भाग देने पर छब्धि ७ होती है 1 किन्तु 
“गुणळब्ध्योः समं ग्राह्मम्‌” के अनुसार दोनों में ७ ही लब्यि लेने से लब्धि = 
४६ - ७५५ ११। गुण=२३ - ३५७०२३ - २१८२ गुणः । अतः ११ = 
लब्धि और २ गुण ये योगज हुए क्योंकि सम वल्ली है । इन्हें अपने-अपने 
भाज्य हार में घटाने पर ५ - ११ = - ६ = लब्प्रि। एवम्‌ ३ - २००१-गुण 
ये वियोगज (क्ूपक्षेप में) छन्ति गुण हुए । इष्टाइतस्वस्वहरेण युक्ते के अनुसार 
डो इष्ट मानने से २५५+ ६°=४८झब्धि । एवम्‌ २५२+ १=७= गुणः । 
अथवा 

हरतष्टे धनकोपे के अनुसार न्यासः 

 भा=५, हार=३=कोप ॐ २. ह्वार भक्त कोप से छब्धि-७ 
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सुधा:--धनक्केप या ऋणक्षेप हो एक मानकर पूर्वोक्त युवित से आनीत 
भुण लब्धि को अभीष्ट धन कोप या ऋण क्षेंप से गुणा कर अपने-अपने हार से 
'सष्टित करें तो धनक्षेप या ऋणक्षोप में गुण लब्धि होगी । 
जेसे कुट्टक के प्रथमोदाहरण के दृढ़भाज्य, दृढ़हार एवं दृदृषोप में कोष 
'को रूप ( एक ) मानने से न्यास .-- भा=१७, हर = १४, क्षे = १ 
पूर्वयुक्तथा गुण=७ लब्धिः८ । इन्हें अभीष्ट कोप ५ से गुणने तथा अपने- 
अपने हार से तष्टित करने पर 
७x५ 
१५ 
८ ५ ५ में शेष = ६ = लब्धि 
१७ 
रूप शुद्धि में पूर्ववत्‌ गुण = और लब्धि = ९ इन्हें पाँच से गुणा कर अपनेर 
हार से तष्टित करने से गुण = १०, लब्धि = ११ । इसी तरह सर्वत्र जानना । 
वासना :--कुदुक प्रश्नानुसारम्‌ 
भा. गु +क्षे 
हा 


में शेष = ५ = गुण । 


वळ छ, पक्षी क्ष पेण भक्तौ 


ल गु लल 
= ~उ यदत्र -- रू गु तथा--.0 चल! 
हा क्ष ब्ल उ क्ष 


गु [| 
तदा बह हे) ळल | 


कुट्टकरीत्या लब्धिः = छ।, गुण: = गु! एतौ क्षेपगुणितौ तदा वास्तवौ 
अवेताम्‌ इत्युपन्नम्‌ । 

कल्त्याऽय शृद्धिविकलावशेषं 

षष्टिइच भाज्य: कुदिनानि हारः । 

तउजं फलं स्युविकला गणस्तु 

लिप्ताग्रमस्साच्च ' कलालवाद्यत्‌ ॥ 

एवं तदूष्वं च तथाधिमासाऽ 

चमाग्रकाम्यां दिवसा रवीन्द्रोः ॥ १५ ॥ ` 
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११८ ` भाष्करीयबीजगणितम्‌ 


तद्यथा । षष्ठिर्भाज्यः । कुदिनानि हारः विकलावशेषं शुद्धिरिति 
प्रकल्प्य साध्ये गुणाप्ती। तत्र छब्धिविकला: स्युगु णस्तु कलावशेषम्‌ । 
एवं कलावशेषं शुद्धिः षण्टिर्भाज्यः कुदिनानि हारः । फळ कला. | 
गुणोंऽशरेषम्‌ । 
एवं रादिशेष॑ शुद्धिदादश भाज्यः कुदिनानि हारः। फलं गत-- 
राशयः। गुणो भगणशेषम्‌ । 
एवं कल्पभगणा भाज्य: कुदिनानि हारः। भगणशेषं शुद्धिः । 
फलं गतभगणाः गुणोऽहगे णः स्यात्‌ इति । 
अस्योदाहरणानि प्रश्‍नाध्याये :-- 
एवं कल्पाधिमासा भाज्यो रविदिनानि हारो$धिमासशेषं शुद्धिः । 
फलं गताधिमासाः गुणो गतरविदिवसाः । 
एवं युगावमानि भाज्यश्चन्द्रदिवसा हरो$वमशेषं शुद्धिः। फल ` 
गतावमानि गुणो गतचन्द्रदिवसा इति । 
सुधा :--ग्रह के विकलावशेष पर से ग्रह एवम्‌ अहगंण का आनयन यहाँ 
किया गया है । 
यहाँ साठ भाज्य, सावन दिन हार, भौर विकलावशेष ऋण क्षेप है अतः 
इन ते साधित गुण लब्धियं में विकळा लब्धि, ओर कलीवशेष गुण होगा । 
एवम्‌ साठ भाज्य, कुदिन हार, कलावशेष को ऋण क्षेप मानकर आनीत 
गुण लब्धियो में छन्धि कला और गुण भागशेष होगा । 
फिर तीस भाज्य, कुदिन हार, और भागशेष को ऋणक्षेप से साधित 
लब्धिगुणों में भाग लब्धि और राशिशेष गुण होगा । 
एवम्‌ बारह भाज्य, कुदिन हार, राशिंशेष को ऋणश्ने प मानकर आनीत 
छब्धिगुणो में राशि लब्धि भगणशेष गुण होगा । 
पुनः कल्पग्रहभगण भाज्य, कुदिन हार, भगणशेष को ऋणक्षेप मानकर 
आगत गुण छब्बियों में गतभगण लब्ध, और अहुगेण गुण होगा । 
इसी तरह कल्पाधिमास भाज्य, रविदिन हार ओर अधिमास शेष को क्ण" 
क्षेप मानकर आगत गुण लब्धियों में गताधिमास छब्धि, और गत रविदिक 
भुण होगा । 
फिर कल्पक्षयदिन भाज्य, चान्द्रदित हार, अवभशेष,को ऋणक्षेप माव 
म साधित गुणलब्धियों में गतावमदिन लब्धि, और गत चान्द्रदिन मुष 
गा। 
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उदाहरण :-- 

यह उदाहरण बीजगणित के प्रसिद्ध टीकाकार देवज्ञशिरोमणि जीवनाक 
झा कृत सुबोधिनी ही से उद्धूत है। 

मान लिया कि कल्पकुदिन = ककुदि = १९: 


फुल्पग्रहभगण =» ९ । अहुगेग= १३ । कल्पकुदिन में कल्पग्रहनाण 
में क्या? ठे 213 


, इस अनुपात से फग्रभ अहगंण . गभ + _ भसे. 
ड क कुदि कृकुदि 
=) SARS ३ 
न पाल ६+ त्त यहाँ ६ = गतभगण 
३५१२ ३६ 19 
द्र नत १ पनिर 1१.- राशि 
१७५३० ५१० १६ 
न->>>< se | = 
वद व्र २६+ द्र २६ = अश 
Ah On यया 
१९ १९ 
१७9४30 09 ३१+ व्‌ । विकला = ३१ 


१९ १९ 
भ रा 
अतः भगणादिग्रह ०६ । १। २६ ॥ ५०१ । ३१” | 
इस भगणादिग्रह से विलोम रीति से अहर्गण का ज्ञान अभीष्ट दै । 
“कल्प्याऽय शुद्धिविकलावशेषमू” के अनुसार भाज्य = ६०, हार = १९, 
क्षेप ११' । 

कुद्दकाय न्यात--भा ६० क्षे ११ यहाँ वल्ली = ३ 

१९ ६ 

११ 


०७ 


पूर्वोक्त रीति से राशि द्य = २०९ 
६६ 


भाज्य हार से तष्टित करने पर लब्धि=२९ गुण=९ समवल्ली होने के कारण ये 
धनक्षेप के हुए । इन्हें अपने २ लक्षण में घटाने पर ऋण दोप में लब्धि = ३१ 
गुण = १० यहाँ छब्धि = विकला और गुण = कलावशेष पुनः कलावशेष को 
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वणक्षप मानकर कला ज्ञानाथे कुट्टक = भा ६० हार = १९, क्षे=१० 
पू्ेवद्‌ वल्ली = २ अतः राशिद्वय = १९०, ६३ । 
; ६ 


१० 


° 
भाज्य हार से तष्टित करने पर लब्धि = १०। गुण = ३ छिन्तु ये रूब्धि 
गुण घन दोपज हैं, अतः अपने-अपने तक्षण में घटाने से ऋणक्षेपज लब्धि = १०, 
[ गुण = १६, अतः ५० = कळा तथा १ ६ = अंशशेष पुनः मंशशेष को ऋणक्षेप 
धानकर अंश ज्ञानाथें कुट्टक । 
न्यास--भाज्य ३० हार १९ क्षे १६ 
पूर्ववद्‌ वल्ली = १ 
१ |रवंरीति से राणिइय = १७६, ११२ इन्हे 
२ |माज्य हार से तष्टित करने पर लब्धि ८ 


१. |२६, गुण १७ 
१७ 
विषम.वल्छी के कारण ऋणक्षेपज लब्धिगुण हुए । 


छब्धि = २६» अंश । गुणा = = १७ = राशिशेष । पुनः राशि ज्ञानायें 


छुद्टक । be 
भाज्य = १२ हार = १९ क्षेप = १७ पूर्ववद्‌ वल्ली = $ विषम है । 


१ 
९ 
२ 


१७ 


स्वोर्घ्वेहने$ऱ्येनेत्यादि से राशिद्वय-८५, १३६, इन्हें भाज्य हार से तब्दित 
करने पर लब्धि = १ गुण 5३, अतः लब्धि००१ = राशि। गुण = ३ = 
अग्रण शेष । 

पुनः भगणज्ञानाथें भगणशेष को ऋण क्षेप मानकर कुट्टकार्ये न्यास 
भा = ९,हा=१९, क्षे ३ 


पूर्ववद्‌ सम वल्ली = ॒ 


पृवयुक्ति से राणिद्वय क्रमशः ३, ६, इन्दे 
भाज्य हार में घटाने से ६= लब्धि, 
१३ = गुण। ये ऋणदोपज हुए । अतः 
« = गत भगण गुण = १३ = अड्गँण । अतः अभीष्ट सिद्ध हो गया । 
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चासना- कल्मकुदिनैः कल्पग्रहभगणा स्तदा अङगंणैः किमिति त्रैराशिकेन 
जावते भगणादिको मध्यग्रहः । 


कग्र भ/ अह भशे 
~ = गतभगण ------ 
ककु क कु ॥ 
७. ग्रभ/ मह - भशे 
ककु 
भशे १२ _ राशे 
ककु 


एवमत्र 


व्यतभगणा: | 


= गरा। “ 


= गतांश 


= गृविकला + इल 
ककु 
क शे % ६० - विशे 
ककु 
'खत्रान्तिमस्वरूपावलोकनादुपपद्यते कल्प्याश्य शुद्धिविकलाशेषमित्यादि । 
अथ संश्लिष्टकुट्टके करणसूत्रं वृत्तम्‌ । 


एको हर चेद्‌ गणको विभिन्ने 
तदा गुणेषयं परिकल्प्य भाज्यम्‌ । 
छग्रक्यमय्रयं कृत उतक्तवद्यः 
संहिलष्टसंज्ञः स्फुट कुटुकोऽसो ॥१६॥ 
सुधा--एकाधिक कुट्टकोदाहरण में यदि हर समान हो और गुणक भिन्न- 
“भिन्न हो तो गुणक्य को भाज्य ओर शेषैक्य को शेष (ऋण कोप) कल्पना करके 


विहित कुट्टक संश्लिष्टकुट्टक कहलाता है। 
वासना--कुद्टकानुसारम्‌ भा. गु उदो ल्‌ 


= ग विकला । 
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,भा.गु + हाल । 
एवम्‌ भा.गु' ॐ क्षे’ = हा.ल' 
पक्षयोयोगे 


भा.गु + क्षे+ भा. गु ऊ क्षे 5 हा (लल?) 
“भा(गुम्गु') ऊ (क्षे+क्षे) 5हा (ल+छ' ) 
अत्र यदि गु + गु' = गुणः 


क्षे+क्षे' = क्षेः: 
तदा लब्धिः न्ग ल + ल 
एतेनोपपन्नं सर्वम्‌ । 
विशेषपदवाच्याः श्रीमन्तो महामहोपाध्याया सुधाकर द्विवेदिनस्तु 
शभा, गु=हा. ल+शे। ततः भा. गु - शे = हा, लत `` (१) 
एवभेव भा. गु' - शे' = हा. र (२) 


गु' अनेन पूर्वेपक्षौ गु अनेन परपक्षौ संगुण्य जातौ 


भा. गु. गु! - शे. गु = हा. छ; ए | अनयोरन्तरे 
भा. गु.गु'¬शे.गु=हा.ल.गु 
शे. गु' ० शे'. गु = हा ( र. गु' ० छ'. गु) 


, गु.शे०गु. शे _ ज. ग! ल! गु” 
निदिश्यैतत्‌ SE हारहृतं शुद्विमियाच्चेत्तदा प्रश्‍नो$- 
खिलोऽन्यथा नेति निरणंषुः । 
उदाहरणम्‌ 
कः पश्चनिघ्नो बिहृतह्निवष्ट्या 
सप्तावरेषोऽय स एव राशिः। 
दशाहतः स्याद विहत्निषष्ट्या 
सतुदंशाग्रो वद राशिभेनस्‌ ।।१३॥ 
सुधा--कौन सी वह राशि है जिसे पांच से गुणाकर तिरसठ से भाग देने 


पर सात शेष रहता है, और उसी को दश से गुणाकर तिरसठ से भाग देते है 
तो चौदह शेष रहता है; उसे बतलओ । 

उपयुक्त उदाहरण में 

प्रथम प्रश्नानुसार भा = ५, हार = ६३, क्षे = ७' [ 

द्वितीय प्रशनाऽनुसार भा = १०, हा = ६३, क्षे = १४ चु'कि दोनों प्रश्नों 
भें हर एक है और गुणक भिन्न-भिन्न है अतः संश्लिष्ट कुट्टक के नियमानुसार 
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भान ५+१००११५, क्षेप= - ७+ (- १४) = - २१ | हाळ ६३॥ 
दृढ़ भाज्य हार क्षेप छाने के लिए तीनों के महत्तम समापवत्तंक ३ से भाज्य 
हारक्षपों में भाग देने पर दृढ़ भाज्य = ५, दृढ्हार = २१, दुक्षेप =७' पूर्ववद्‌ 


समबल्ली = ४ अतः राशिद्वय ७। 
७ रद 

कध्वंस्थ अंक सात को ५ से तष्टित करने पर शे २- लव्धि अधरस्थ अंक 
अठाइस को इक्कीस से तष्टित करने पर शे = ७ गुण । समत्रल्ली होने के 
कारण लब्धि गुण घनक्षेपज हुए, अतः अपने अपने भाज्य हारों में घटाने पर. 
ऋण क्षेप में लब्धि = ५ २= ३ । 
एवम्‌ २१ - ७ = १४ = गुण । 

इस गुणक से आलाप भी घटता है । 

बिमशं :- कुट्टक गणित गणितज्यौतिष का बहुत ही उपयोगी अंग हैं ।. 
बीजगणित के अनेकवर्ण समीकरण का कोई भी प्रश्‍न कुट्टक की सहायता के 
बिना. हुल नहीं किया जा सकता । अनेक वर्ण सम्बद्ध प्रश्नों के अध्ययन के 
कुट्टक का अभ्यास स्वतः हो जाता है। कुट्टक में केवल भाज्य हार क्षेप के 
सहारे छब्धि गुण का आनयन किया जाता है। वे ही लब्धि गुण भाज्य हार 
के अभिन्न मान होते है । वस्तुतः भाज्य हार का अभिन्न मान छाना ही कुट्टकः 
का मुख्य उद्देश्य दै । शुद्धता की कसौटी अ«छाप का मिळना है। 


कुछ सोत्तर प्रश्न 
१. यन रट यहाँ लब्धि = ३ गुण = ४ 
1 
2-पक ६ 
२. य= ल = १ गुण = 
दा ,, १ गुण = ३ 
+ 
३. यन०० Rn 
५ n डर 


¥. बनः यहाँ ल=, गु = ० 


५, परती कतरे, ल=७गु=४ 


वसन: १५ 
i! ९ 
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६. 1 टिम २ गु ७ 


१२४. भास्करीयबीजगणितम्‌ 


७. यन झख"१गुन३ 
६ 
मन 9 प्रश्‍न ही अशुद्ध है। 
२० क - २१ 0 
य ४२११, गुल्+२ 
९, -११ 1) १ गु 


सर्वत्र 'य? का मान लब्धि, और क का मान गुण समझना । 

पाश्‍चात्य गणितज्ञों ने कुटूटक सम्वद्ध प्रश्नों का समाधान अपने यहाँ 
Indeterminate ४०६४00. अनिश्चित समीकरण ) के द्वारा किया है । 

१२२ ० 

उदाहरण--यदि ऽय +1२६ ५२२० तो यन पड | 

यहाँ य, र, का मान हम कुट्टक के द्वारा अपने ढंग से जान लगे । किन्तु 
आधुनिक गणितज्ञों ने इसे निम्न प्रकार से बतलाया है । 

यदि ७ य+१२ २०२२० तो दोनों पक्षों को ७ से विभक्त करने पर. 


५२-३ 


य+र+-९ ९ ०३१+. य+र+ =३१` (१) 


चूँकि य + र = अभिन्तांक है मतः Re न्न २ झी अभिन्न ही होगा, भिन्न 
की कल्पना करने पर अभिन्न भिन्न का योग ३१ कैंसे हो सकेगा? 


« अत; भन ब्व अभिन्न है । अभिन्न राशियों का गुणन फल भी 


अभिन्न ही होता, अतः *- 7 ` ५३ = र, 
= अभिन्न = २ र = १५ | 
कल्पना गीजिये कि स ल,तो २5७ छ+२ 


इस र मान से एक समीकरण में उत्थापन देने से य 4-७ ळल+२+५ छ +१ 

= ३१ । . य 5 २८० ० १२ ल। यहाँ यदि ल= ० तो य-२८, र = २ 

यदि ल ० १ तो य 5 १६, २८ ९, यदि ल=रेतोय=४,र=१६ 
उदाहरण ( २ )-- 

यदि १४ य - ११ र न २९ (१) है तो य, र का मान अभिन्न घनात्मक 
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सविमशं-सुध।व्यार्योपेतम्‌ १२% 


बतलाइए :— 
पक्ष्य को ११ से विभक्त करने पर 


यनत प _र = २+ ७ 
११ ११ ड 


नेय ७.२ य+र चूकि द्वितीय पक्ष अभिन्न है 


अतः ज्र = अभिन्न । अभिन्न, अभिन्न का गुणनफल अभिन्न होता है ॥/ 


ise र यि भरत == 
बा न 00010 न्तत अहि ल 
५ य-६-११ छ, 
या यच ६-११ छ। 
य मान से एक स्वरूप में उत्थापन से 
घड़े + १५४ ल - ११२९२९ 
वा १५४ छल १ ५५० ११ २ र १४ल७ल+ ५ 
यहाँ ल का मान ०, १, २, रे माने जायें तो क्रमशः 
य = ६, १७, २०, ३९ } 
र = ५,१९, ३३, ४७ 
उदाहरण ( ३ )--पदि ५ य + ४ र = २०० है तो पक्षद्य में चार से 


भाग देने पर घ. र+7_ = ५० ०», ना = अभिन्न लल रू 
¥ 


नय= ४ल। 
तथा २०५० - ५ छ। यहाँ 'छ' का मान १ से ९ तषु मानने पर गय 
“र! का घनात्मक अभिन्न मान आसानी से जाना जा सकता । 
'य' “र! मान लाने के लिए अभ्यासार्थे कुछ प्रश्‍त। 
(१) श्य+ ८र = १०३ (४) भय ¬ ७र = ३ (७) १७य - १३२ = ०, 
(२) य+ २२ = ५३ (५) ष्य- १३२ = १ (८) १९य - २३२ = ७ 
(३) ऽय+ १२९८ १५२ (६) ८ ¬ २१२ = ३३ (९) ७७ - ३०२ = २९५ ` 


साविमशंसुधाव्याख्योपेते भास्करनिमिते । 
बीजे सद्वासना पूुतिमगात्कुट्टक्जा बुधा:॥ 
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अथ वगंप्रकतिः 


ततत्र रूपक्षेपपदाथं तावत्‌ करणसुत्राणि साधंषडवृत्ताविः-- 
इष्ट हस्वं तस्यवगंः प्रकृत्या 
क्षुण्णो युक्तो वाजतो वा स येन । 
सूलं दद्यात्क्षेपक.. त॑धनणं 
मूल तच्च ज्येष्ठमुलं वदन्ति॥ १ ॥ 
हस्वज्येष्ठक्षेपकान्न्यस्य तेषां 
| तानन्यान्‌ वाऽधो निवेदय क्रमेण । 
साध्यान्येभ्यो भावनाभिवंहूनि 
सुलान्येषां भावना प्रोच्यतेऽतः ॥ २ ॥ 
चच्त्राभ्याततौ ज्येष्ठलघ्वोस्तदेवयं १ 
हृस्वं लघ्वोराहतिश्र प्रकृत्या । 
खुण्णा उदेष्ठास्याप्यग्‌ ज्येष्ठमुलं, 
तन्राभ्यासः क्षेपयोः क्षेपकः स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
ह्रस्वं वज्त्राम्यासयो रन्तर वा 
लघ्वोर्धातो य: परकृत्या विनिघ्न: । 
थातो यश्च॒ ज्येष्ठ्योस्तद्वियोगो 
जयेष्ठं क्षेपोऽत्रापि च क्षेपघातः॥। ४ ॥ 
इष्टवर्गहतः क्षेपः क्षेपः स्यादिष्टभाजिते । 
मुले ते स्तोश्यवा क्षेपः क्षुण्ण: क्षुण्णे तदा पदे ॥५॥ 
इष्टवगंप्रकृत्यो यंद्‌ विवरं तेन वा भजेद-- 
हविष्नमिष्टं कनिष्ठं तत्पदं स्यादेकसंयतो । 
ततो ण्येष्ठमिहाऽनन्त्यं भावनाभिस्तथेष्टतः ॥ ६ ॥ 
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सुधा-( वगे प्रकृति सम्बद्ध प्रश्नों में ) किसी इष्ट को कनिष्ठ मात्र कर - 
उसके वर्ग घो प्रकुनि से गुणा करें गुणन फल में जितने जोड़ने या घटाने पर 
चर्गेमूल हो जाय उसे घनणं क्षेप मानें कोप से युतोन गुणतफल के मूल को ज्येष्ठ 
सुळ कहते हँ । 

इस प्रकार आगत कनिष्ठ, ज्येष्ठ, कोपकों को लिखकर उनके नीचे उन्दी 
या अन्य हृस्व, ज्येष्ठ- क्षेपों को कमशः लिखें। इन ह्लस्व ज्येष्ठ कोपकों से 


भावना के द्वारा अनेक ह्लस्व ज्येष्ठ कोप सिद्ध होते हैं। अतः इसे उनकी ( हृस्व 
ज्येष्ठ कोपकों की ) भावना कहते हैं । 


( भावना भी द्विविध होती हैं, प्रथम समासभावना, दुसरी अन्तर 
भावना । ) 


ज्येष्ठ लघु का वजाभ्यास ( तीयंगू गुणन ) के ऐक्य को नवीन कनिष्ठ, 
कनिष्ठद्वय के गुणनफल को प्रकृति से गुणकर गुणनफछ में ज्येष्ठ्रय के घात को 
जोड़ने से आगत योगफल को नवीन ज्येष्ठ मानें और कषोपद्वय का गुण नफल 
नूतन क्षेप होता है। ( यह समास भावना है) । 

या- ज्येष्ठ लघु के वञ्चभ्यास ( तीयंग्गुणन ) के अन्तर को नया कनिष्ठ, 
भ्रकृतिगुणित लघुद्यय के घात और ज्येष्ठद्वय के घात का जो अन्तर हो उसे नूतन 
ज्येष्ठ, एवम्‌ क्षेपद्वय के घात को नवीन क्षेप (अन्तर भावना में) मानते हैं । 

इस तरह आगत कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेपकों को छोटे या बड़े बताने के लिए 
विशेष नियम-- 2 

पूर्वोक्त रीति से आगत कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेपों में इष्टवर्गापहतक्षेप क्षेप, 
ओर इष्टमात्र से विभक्त कनिष्ठ, ज्येष्ठ क्रमशः कनिष्ठ, ज्येष्ठ होते । अर्थात्‌ 
जिस क्षेप में पहले कनिष्ठ ज्येष्ठ सिद्ध हुए है, उस क्षेप को इष्ट वर्ग से भाग 
देने पर लब्धि तुल्य क्षेप में इष्ट मात्र से विभक्त पूर्वागत कनिष्ठ ज्येष्ठ क्रमशः 
कनिष्ठ ज्येष्ठ होंगे । इस प्रकार पूर्वागत कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेप का नवागत 
कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षे) छोटा स्वरूप हुआ । अथवा --इष्ठवगं गुणित क्षेप यदि 
क्षेप हो तो इष्ट गुणित पूर्वागत कनिष्ठ ज्येष्ठ नये कनिष्ठ ज्येष्ठ होंगे । 


इष्ट वमे ओर प्रकृति के अन्तर से द्विगुण इष्ट में भाग लें तो लब्यिको 
रूप क्षेप में कनिष्ठ समझें। पुनः इस कनिष्ठ एवं रूप क्षप के द्वारा “इष्टं 
हृस्वं वस्यवगेः प्रकृत्या क्ष ण्ण इत्यादि से ज्येष्ठ लावें तो रूप क्षेप में ह्वस्व 
ज्येष्ठ हो जायेगे । इस तरह भावना एवं नये-नये इष्टों से अनेक विध हस्व 
ज्येष्ठ का अनयन करें । 
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वासना 
आलापानुसा रमू-- 
क2 प्र ॐ क्षे= ज्ये? 
एवम्‌ क? प्र + क्षे = ज्ये 2 
पक्षयोः स मशोघनेन 


ॐ क्षेब्ज्ये2 - क>. प्र 
+ थी! = ज्ये'2 - क॑.? प्र. 
अथ क्षे पयोघति 
क्षे % क्ष = ( ज्ये - क2. प्र) ( ज्ये'2-कं>. प्र) 
= ज्ये2, ज्ये 2- ज्ये2, क॑. प्र -ज्ये2'. क2. प्र+-72. क2, के 
1 कश्मिश्चिद्राशाँ समीकरणे वा यावन्मितं योज्यते तावन्मितमेव शोध्येत 
| : चेत्तदा विकाराभाव इति परपक्षो “२ प्र क. क. ज्ये. ज्ये' एतन्मितं योज्यते 
शोष्यते च तदा । 
क्षे > क्षे! = ज्ये. ज्ये'२ + २ प्र. क. क॑. ज्ये. ज्ये + त्र. क.2 क'2 
- ज्ये,? क'.२ प्र: प्र. क. क'. ज्ये. ज्ये'. - ज्ये'.2 क." ध्र. 
= ({ ज्ये ज्ये? + प्र. क. क' )2 - प्र (ज्ये. क' -: ज्ये. क )* 
अतोऽत्र क्षे पढ्वयघातरूपक्षेपे कनिष्ठम्‌=ज्ये. क' + ज्ये’ क । ज्येष्ठमितिशच . 
ज्ये. ज्ये' + प्र. क. क इति भवेदतः 
- क्षे शक्षे' मप्र (ज्ये. कत-ज्ये, क )९ == ( ज्ये ज्ये? + प्र. क, क' )* 
एतेनोपपन्नं मिषं हृस्व मित्यारभ्म “क्षे पोऽत्राप च क्षे पघात” इत्यन्तम्‌ । 
आलापानुसारमेव--प्र. कृ? गर क्षे = ज्येर "९९ «०० १००००० ( १ ) 
पक्षी 'इ१' हूतौ तदा 


न > १ >. वि ०77 


क क 
लन) नहि 


-झतो$त्र नह क्षेपे कनिप्ठम्‌ = चः ज्येष्ठम्‌ = नरे तेन इष्टवगंहृतः क्ष पः 


। क्षेप स्यादिष्टभाजिते । 
| मूले ते स्त इत्यन्तमुपपन्नम्‌ । 
एक समीकरणे पक्षौ ३२ तो गुणितौ तदा 
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प्र. क, इ*५-क्ष. इ२ = ज्ये. इ२ 
वा प्र. ( क. इ )* + क्षे. इ२ = (ज्ये. इ )२ 
अतोऽत्र कनिष्ठं यदि क. इ तदा ज्येष्ठम्‌ = ज्ये. इ तया क्षेप = क्षे .इ. 
एतेन क्ष्‌ण्ण: क्ष्‌ ण्णे तदा पदे इत्युपन्नम्‌ । 
इष्टवर्गप्रकृत्योय॑द्‌ दिवरमित्याद्युपपत्तौ 
श्रीमन्तोवापुदेव शास्त्रिणः 
कनिष्ठं 'य' मितं प्रकल्प्य रूपक्षेपे अ्येष्ठमि\/ य°. प्र+ १ ति चानीय 
कनिष्ठं य मानमि २५ ति सममीकरणवलादानैषुः | 
प्र - इ2 3 
तथा हि :--ज्ये = \/यP. प्र+१ = य. इ+१। 
अत्र ज्येष्ठम्‌ = य. इ+ 1 इति कल्पितमिति। तथा कृते य. इ+ १ = 
४/ य. प्र+१। 
पक्षयोषंर्गकरणेन 
य. इ2 + रय. इ +१ = य°. प्र + १ 
५ य2. ह2 + २य.इ = यः. प्र 
वा २य. इ = य?, प्र - य2. इ* = यर(प्र- इ?) 
“२३ य (भ्र - ३2) 
„+ य २ = अष्ठिम्‌ । 
प्र-इ 
एतेनेष्टवर्गेप्रकृत्योयेद्‌विवरमित्याद्युपपन्नम्‌ । 
अथ यदि कनिष्ठम्‌ = १ तदा इष्टं हुस्व तस्य वर्ग इत्यादिना 'इ१ - प्र' क्षेपे 
ज्येष्ठम्‌ = इ । ततश्च समा प्रभावनया 
१, इ, इ^ - प्र 
१. इ, इ^ - प्र 
२६ क, प्र+इ = ज्जे, क्षे = ( इ^ = भ्र )१ 
इष्टवगहृतः क्षेप इत्यादिता रूवक्ष पे कनिष्ठम्‌ नन्तर एतेनापि इष्ट- 


वर्गेप्रक्ृत्योर्यदुविवरमित्याद्युपपन्ने विशेषकृतेयं वासना । अत उपपन्नं सर्वेम्‌ । 
उदाहरणम्‌-- | 

को वर्गोऽष्टहतः सेकः. कृतिः स्याद्‌ गणकोच्पताम्‌ 

एकादशगण: को वा वराः सैकः कृतिभंवेत्‌ ॥ १॥ 
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१३० भास्करीयबीजगणितम्‌ 


प्रथमोदाहरणे न्यासः प्र ८ । क्षे १ 
अत्रैक मिष्टं ह्लस्वं प्रकल्प्य जाते मूले सक्षेपे-- 
क१ ज्ये ३ क्षो १। 
एषां भावनार्थ न्यासः प्रत क्ष १ 
क१ज्ये ३ क्षे १। 
क १ज्ये ३ क्षे १। 
वज्नाभ्यासौ ज्येष्ठलब्ध्वोरित्यादिना प्रथमकनिष्ठद्वितीयज्येष्ठः 
मलाभ्यासः ३ । द्वितीयकतिष्ठप्रथमज्येष्ठमूलाभ्यासः ३ । अनयो- 
रैक्यं ६ कनिष्ठपदं स्यात्‌ । कनिष्ठ्योराहृतिः १ प्रक्कतिगुणा ष ज्येष्ठ 
योरभ्य'सेन ९ अनेन युता १७ ज्येष्ठयदं स्यात्‌। क्ष पयोराहृतिः 
क्षेपकः स्यात्‌ १। प्राइमूलक्षे पाणामेभिः सह भावनाथ न्यासः 
प्र८क१ज्ये३क्षे १ 
क ६ ज्ये १७क्षे १ 
भावनया छब्धे मूले क ३५ ज्ये ९९ क्ष १। एवं पदानामानन्त्यम्‌ 
' द्वितोयोदाहरणे रूपमिष्टं कनिष्ठं प्रकल्प्य तद्वर्गात्मरक्तिगुणात्‌ 
११ रूपादृद्वयमपास्य मूल ज्येष्ठम्‌ ३। 
अत्र भावनां न्यासः प्र ११ क १ ज्ये ३ क्षे २ 
क १ ज्ये ३ क्षे २ 
प्राग्वल्लव्धे चतुःक्षेपमूले क ६ ज्ये २० क्षे ४4 इष्टवगंहूतः 
क्षेप इत्यादिना जाते रूपक्ष पमूले क ३ ज्ये १० क्षे १। अतस्तुल्य 
भावनया वा कनिष्ठज्येष्ठमूले जाते क ६० ज्ये १९९ क्षे १ । एवम- 
“नन्तमूलानि । 
अथवा रूपं कनिष्ठं प्रकल्प्य जाते पञ्चक्ष पपदे 
क १ ज्ये ४ क्ष ५ अतस्तुल्यभावनया मूळे 
क ८ ज्ये २७ दो २५। "इष्ट वग हृतः' 
इत्यादिना पञ्चकमिष्टं प्रकल्त्य जाते रूपक्ष पपदे 


कक १७ => 
क -... । 
का ग्य क्ष १ 


अनयोः पूर्वमूलाभ्यां सह भावनाथे न्यासः 
प्र ११, क८ ल्ये २७ क्ष १ 
क तश 


के 
द्‌ क्‌ ३ ज्ये 10. [ 
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भावनया लव्धे मूले क १६१ ज्ये ५६४ क्षे १ । अथवा हस्वं 
भर भर 
च ज्ञाभ्यासयोरन्तर मित्यादिना कृतया भावनया जाते मूले क.१_ 


प्‌ 
ज्ये ६ क्षे १। एवमनेकधा । 
प्र 


“इष्टवर्ग प्रकत्योयेद्विवरं तेन वा भजेत्‌” इत्यादिना पक्षान्तरेण 
पदे रूपक्षेपे प्रतिपाद्य ते । तत्र प्रथमोदाहरणे ख्पत्रयभिष्टं प्रकल्पि- 
त्तम्‌। अस्य वर्ग: ९ । प्रकृति: ८।. अनयोरन्तरम्‌ १। अनेन द्विघ्न 
मिष्टं भक्तं ६ जातं रूपक्षेप कनिष्ठपदमतः पूर्ववज्ज्येष्ठम्‌ १७ । 
एवं द्वितीयोदाहरणेऽपि रूपत्रयमिष्टं प्रकल्प्य जाते कनिष्टज्येष्ठे 
३; १०। एवमिष्टवशात्‌ समासान्तरभावनाभ्यां च पदानामानन्त्यम्‌ । 

इति वर्ग प्रकृति: । 

सुधाः-- (१) हे गणक कोय सा वर्ग है जिसे आठ से गुंणा'कर एक जोड़ 
देते हैं तो वर्गात्मक हो जाता है? (२) या कौन सा वर्ग है जिसे एगारह से 
गुण कर एक जोडते हैं तो वर्ग हो जाता है ? वर्ग प्रकृति में. ये ही दो ग्रन्य- 
कारोक्त प्रश्‍न दै । 

उदाहरण प्रथम मे प्रकृति = ८, क्षेप = १ है. 

'इष्टं ह्वस्वं तस्यः वगे' इत्यादि के अनुसार इष्ट एक मानकर इसका वर्ग 
= १ । प्रकृति के गुणा करने पर १ % ८ = ८-। ,इसमे एक जोड़ने से मुल हो 
जायगा अःः एक को क्षेप, और \/८ + १ = ३ को ज्येष्ठ पद माना 4 वस्तुतः 
उत्तर हो गया कि एक राणि है किसके वर्ग को आठ से गुणा कर एक जोड़ने 
से वर्यात्मक हो जाता है। 

अब अनेक कनिष्ट ज्येष्ठ क्षेप लाने के लिए तुल्य भावनाथं न्यास 

क्‌ १ जये ३ क्षे १ 
क१ज्ये३क्षे१ 

यह “हरस्वञ्येष्टक्षेपकान्त्यस्य तेषा” मित्यादि के अनुसार ही कनिष्ट 
ज्येष्ठ क्षेपक के नीचे इन्हीं को रखकर “वजाभ्यासौ ज्येष्ठलध्वो स्तदेक्य'' 
मित्याद्यनुसार नवीन कनिष्ट = ६, नवीन ज्येष्ठ = १ % १ % ८ + ३ % ३ = 
१७। क्षेपहयघात = १.५ १ = १ ७ नूतन क्षेप । | 

इस प्रकार कनिष्ट = ६, ज्ये = १७, धोप = १ हुए। यहाँ भी प्रश्नोत्तर 
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पुनः इन नवागत कनिष्ट ज्येष्ठ ्ोपो के साथ पूर्वसिद्व कनिष्ट ज्येष्ठो की 


. भावना के लिएन्यात- 


प्रर८-- क ६ ज्ये १७ क्षे १ 
क१ज्ये ३क्षे१ 
समासभावना से कनिष्ठ= १५१७+ ६२३ = ३५ = क ज्येष्ठ 5. 
६५१५८+१७५३= ४८ + ५१ 5 ९९ = ज्ये, दोप = १२१८१चचो ॥ 
अः: नवीनतम कनिष्ठ = ३५, ज्येष्ठ = ९९, क्षोप = १ इस तरह भाव~ 
नाओं के द्वारा अनेक कनिष्ठ ज्येष्ठ कोप आ सकते हैं । 
दूसरा उदाहरण 
जहाँ भ्र = ११, दोप = १ है यहाँ भी “इष्टं हृस्वं तस्य वर्गः आदि केः 
अनुसार क = १ । अतः नियमानुसार ज्येष्ठ \/१2 ११ ¬ २ = ३ = ज्ये ४ 
क्षो = २ । 
तुल्य भावनांथ न्यास-= क १ ज्ये३क्षेर' 
क१ज्ये३दो२ 
पुनः “बजुभ्यासौ ज्येष्ठलघ्वोस्त दैक्यमित्याद्यनुसार-- 
कनिष्ठ = ३ % १ + ३ १८ १६ = क । _ 
ज्येष्ठ = १५१ > ११+३ ५३११+ ९ =२०= ज्य 
क्षेप 5 २ ५२ = ४ क्षेप । 
अतः नवीन कनिष्ट ज्येष्ठ क्षेप = क = ६, ज्ये = २०, दोप = ४ । 
*«इष्टवर्गहृतः कोप” आदि के अनुसार कल्पितेष्ट = २। २2 = ४। इस 
चार से दोप में भाग देने पर दोप = १ और इष्ट २ से कनिष्ठ ज्येष्ठ से भाग 
देने से क्रमशः कनिष्ठ ज्येष्ठ 5-३ = ३ तथा ९३ = १० | 
अत्तः उसी ११ प्रकृति में नये कनिष्ठ ज्येष्ठ दोप= क=३, ज्ये=१०, दो १ ४ 
पुनः अन्य कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षे प के लिए तुल्य भावानार्थ न्यास 
प्र. ११ क ३ ज्ये १० क्षो १ 
क३ ज्ये १० क्षो १ 
पुवंबत्‌ वजाभ्यासो ज्येष्ठलध्वोस्तदेक्यभित्माद्चनुस!र कनिष्ठ = ३ > १० 
+ १०२३ = ६०। ज्येष्ठ = ३५३५११ + १० १९१० = ९९+ १०० = 
१९९= ज्ये । क्षप=१५१्क्षे । 
अतः नवीनतम कनिष्ठ ज्यैष्ठ क्षेप = क = ६०, ज्ये = १९९, क्षेप = १ । 
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इस तरह भावना से अनन्त कनिष्ठ ज्येष्ठपद उसी प्रकृति एवं क्षेप में 
आयेंगे । 

अथवा इष्ट == १। १९ = १। १ २ ११ इसमें ५ जोड़ने से वर्गात्मक 
झो जाता है। 

अतः ज्येष्ठ = \/१६ = ४ क्षोप = ५ 

तुल्य भावनाथं न्यास-- 
प्र ११ क १ ज्ये ४ को ५ 
क १ ज्ये ४ क्षो ५ 

यहाँ भी पूर्ववत्‌ कनिष्ठ = ११८४५ १ ५४ = ८ क 

ज्येष्ठ = १ ५ १ २ ११+ ४ ५ ४ = ११+ १६ = २७। 

होप = ५ १ ५ = २५ । 

पुनः (इष्टवगंहूतः कोपः” के अनुसार इष्ट = ५। इसके वर्ग से क्षप में 
-भाग लेने पर क्षोप = १। और इष्ट ५ से कनिष्ठ ज्येठों में भाग देने 
पर कनिष्ठ = ६ ज्येष्ठ = २९ । अतः कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेप क = ज्ये = ३ 
झो = १। पुनः भावना :-- 

प्र) कउज्ये १०क्षे१ 

क < ज्ये < को १ 

पुवेवत्‌ क = ई ५ १० + ३ ३७ = ९ +< = ६२ = कनिष्ठ। 

जयेष्ठ =» ६ > ३ > ११ + १० ५% ¬= २,६४ + २३ = ४ ज्ये॥ 
घोष = १५ १० १ 

अतः कनिष्ठ ज्येष्ठ केप = क १६१ ज्ये = ०७४, क्षे» १ 

अथवा--“हस्वं वजुभ्यासयोरन्तरं वा” के अनुसार कनिष्ठ = ३ 
= ८.७ ८१ ~ ८० _- =्कः'। 

७ पप जज जज 

ज्येष्ठ =< १९ ३% ११०१० > Ed = २६४ षक ° == ज्ये ॥ 

क्षे 5१% १० कषो। 

अथवा 'इष्टवगंप्रकृत्योयंदविवरम्‌”' के अनुसार प्रथमोदाहरण में इष्ट = ३, 
अकृति = ८। .,३2-८२१॥ नव = ६ > कनिष्ठ क्षेप १ अतः 
नियमानुसार ६९ = ३६ । ३६ ५ ८ = २८८। २८८+ १ = २८९ । VET 


= ९७ == ज्येष्ठ | 
अतः कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेप = क == ६ ज्येष्ठ = १७, कोप = १, 
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द्वितौयोदाहरण में इष्ट ० ३। पुनः “इृष्टवगंप्रकृत्योयंद्‌ विवरमित्याद्यनुसार. 
३१ = ९ । प्र=११, ११ - ९०२ अन्तर । ने = ३ = कनिष्ठ । 


क्षे ०५१ अतः ज्येष्ठ = १० । 
अतः कनिष्ठ ज्येष्ठ धोप = क = ३, ज्ये = १०, दो ¬ १ । 


इस प्रकार भावनाद्वय या इष्टवमंश्रकृत्योयंद्‌ विवरम्‌ के अनुसार अनन्त 


| पद सिद्ध होंगे । 

अभ्यासार्थं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 

; १, २० य? +१ =क2 तदाय= २, क= ९ 

1 र. १० य१ + १ ब्क? ¦, य=१४,क ९९ 
३. श१ृय)+ ५८ कट , यत््डक”" छै 

fi ४. २० य? 4. ५ तक 7 य २, फ 8५ 

>- ५.  ९८य2--१-क2 ७ य=१०,क=९९ 

i ६. १२ य2-4.१८ क) ७, य=२,क“७ 

७. २४य2+१ब्कः „ य=१,क= ५ 
८. २०य४ ५२५८१ ,, य १०, कुरि 
९, ` \व्रेयञवे=क# यर, क=७ 


क) 
० 


१/८य2य१स्क , य=१,क३े 
सविमशंसुधाव्याख्या वासनासमलङ कृता । 
वगंप्रकृतिजा विज्ञवरै, प्रीत्याऽवलोक्यताम्‌ ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चक्रवालस्‌ 


अथ चक्रवाले करणसूत्र वृत्तचतुष्टयम्‌ । 
'हस्वज्येष्ठपदक्षेपातु भाज्यप्रक्षपमाजकान्‌ । 
कृत्वा कल्प्यो गणस्तत्र तथा प्रकुतितदच्युते ॥ १ ॥ 
गुणवगे प्रकृत्योनेऽयवाल्पं शेषक॑ यथा। 
तत्तु क्षेपहतं क्षेपो व्यस्तः प्रकृतितरच्युते ॥ २ ॥ 
गुणलब्धि: पदं ह्लस्वं ततो ज्येष्ठमतोऽसस्कृत्‌ । 
त्यक्त्वा पुर्वपवक्षेपांश्रक्रवालमिदं जगः ॥ ३॥ 
चतुद येकय॒तावेवमभिन्ने भवतः पदे। 
चतुष्टिक्षेपमुलास्यां ` रूपक्षेपाथंभावना ॥ ४॥ 
सुधः:- वे प्रकृति का ही विशेष रूप चक्रवाल है । वर्ग प्रकृति सम्बद्ध 
प्रश्नों का उत्तर भिन्न अभिन्न दोनों रूप में होते किन्तु चक्रवाल प्रक्रिया से 
अभिन्न हो कनिष्ठ ज्येष्ठ होंगे। वस्तुतः अभिन्न कनिष्ठ ज्येष्ठ लाना हो 
चक्र वाल का प्रयोजन है । 
इष्ट ह्वस्वं तस्य वर्ग” इत्यादि नियम से आनीत कनिष्ठ, ज्येष्ट, धोप को ` 
क्रमशः भाज्य, कोप, हार मान कर कुट्टक के द्वारा ऐसा गुण खावें जिससे 
शुणवर्ग को प्रकृति में घटाने से या गुणवरे में ही प्रकृति को घटाने से योड़ा 
शेष रहे । उस शेष को कोपः से भाग देकर दोप मानें, यदि गुणव ही प्रकृति 
से संशोधित हो तो कोप को व्यस्त (विपरीत) के रूप में रके, अर्थात्‌ घनात्मक 
"को ऋणात्मक और ऋणात्मक को धनात्मक । 
तथागत लब्धि को कनिष्ठ मानकर प्रकृति, कनिष्ठ, दोप, के सहारे ज्येष्ठः 
का साधन करें। इन नवागत कनिष्ठ ज्येष्ठ दोषों को पुनः भाज्य कोप हार 
"भान फर कुट्टक रीति से गण लब्धि छावें। इस तरह असकृत्‌ ( बार-ब्रार ) 
करने से चार, दो, एक कोप में अभिन्न कनिष्ठ ज्येष्ठ आएगें। इसे ही विद्वानों 
ने चक्रवाल कहा है। रूप धोपारथं चार, दो, कोप वाले कनिष्ठ ज्येष्ठो पर से 
भावना करे अर्थात्‌ चार क्षेप होने पर '५ष्टबगं हृतः क्षोपः' से एवं दो कोप में 
समान भावना के बाद “इष्टवनंदूवः दोप:” से रुपदोप के कनिष्ठ ज्येष्ठ होंगे । 
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^३६ भास्करीयकबीजगणितम्‌ 


चासना:- चक्रवद्‌ बलते परिभ्रमतीति चक्रवालम्‌ । अर्थायत्र कुटूटकवगं- 
अकृत्योश्चक्रनदु-वर्गप्रकृतिस्ततः कुटूटकं पुनवंगश्रकृतिस्ततः कुट्टकमित्येव 
भसकृद्‌ भ्रमणं जाण्ते तदेव चक्रवालम्‌ । वगंभ्र कृत्या साधितयो भिन्नाऽभिन्ना- 
हमकयोः कनिष्ठज्येष्ठयोश्चक्रवालद्वाराऽभिन्नत्वविधानं भवतीति अभिन्नात्मक 
कनिष्ठज्येष्टयो रानयनमेव चक्रवालप्रयोजनम्‌ । 
यथात्र कल्प्यते प्र, प्रकृती 'दो' ्ोपे कनिष्ठम्‌ = क ज्येष्ठञ्च = ज्ये तथा च 
तस्यामेव प्रकृतो रूपसमे कनिष्ठे इ - प्र मिते कोपे “इष्ट हृस्वं तस्यवरय 
इत्मादिना ज्येप्ठम्‌ -्ज्यो-५/ वरखमइर - प्र «५/प्रमइर - 2/६ "= । 
अतः “क' 'ज्ये' 'दो! मितानां कनिष्डज्येष्ठकषेपाणां नूतनकनिष्ठज्येष्ठक्षेपे- 
रे “१, इ, इ२ - प्र' भिः भावनया कनिष्ठज्येष्ठ्े पाः क'=ज्ये+क्. इ, ज्ये'= 
प्र. क+्ये. इ, दो = को ( इ - प्र ) इष्टवर्गहृत: केप इत्यादिना 'क्षो' मित 
मिष्टं प्रकल्प्य साधिता नूतनकनिष्टज्येष्टके पाः 
क. इ+ज्ये ज्ये. -प-कर्पज्ये इ | छ, = हे भ 


CW जुक १) प का क्षे 


क्षे 

अत्र क मानं यथाऽभिम्नं भवेत्तदर्थभेव कुट्टकेन गुणः इ मानं, लब्धिश्च 

क, मान सेत्स्यति । इष्टाहतस्व म्बहरेणेत्यादिना इ समस्य गुणस्य तथा मानमान- 
प॑ यथा नूतनक्षेपीयभाज्यमानमिदं स्वस्पतरं भवेत्‌ । 

इ२-प्र 

क्षे 

"इ?' त: अधिकायां प्रकृतौ दो, मानं क्षयाल्मकम्‌ । क्षयात्मकान्तरस्य 

घनक्षेपेण भक्तस्यापि क्षयात्मब त्वात्‌ । ऋणक्षोपे तु यदै प्र > इ) वं चेत्तदाऽ- 

` न्तरस्य ऋणत्वात्‌ तत्रणक्षेपभवते. नूतनक्षोपो धनम्‌ । इत एव व्यस्तः प्रकृतित- 

कवयुत 'इत्पन्तमुपपन्नम । 


नूतन कोपः = को, = 


/ अत्र 


इ.क + ज्ये 
क्षे 
=. विलोमतः ~ = इ। अनेन नूतनज्येषठमाने ज्ये, संज्ञके 
स्मिन उत्यापिते प्र, क + ज्ये x (कर दो - ज्ये )_ 
0 ज्ये | क 


१ 1] 


प्र.क2 + क.. दो.ज्ये - ज्ये2 
क्‌ 


अभिन्नं नूतनकनिष्ठमानम्‌ = क, = 


क्षे 


अतोश्त्रांशमानम्‌ 7 
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“सविमशंसुधाव्यास्योपेतम्‌ १३७ 


_ _क१ को. ज्ये - ( ज्ये -प्र2) क, दो ज्ये. - हो 
क क 
= को (3-2 अत्र क्षेपकनिष्ठयोभिथो दृढ़त्वात्‌ कनिष्ठभक्त 


(क,. ज्ये - १) भिदं शुद्धये देव अतः 


ब्न्ले = 


क, ज्ये - १ 
क्‌ 
अभिन्नसंख्या = ज्ये, 

एतेने.पपन्नं “पूवं जयेष्ठहनं न्‌त्नकनिष्ठ रूपहीनितम्‌ । 
ू्वह्वस्वहृतं रब्धं नवोनज्येध्ठसन्ततिः ।” इति विशेषोक्तम्‌ । 
का सप्षषष्टिगुणिता कृतिरेकयक्ता 
का चेकषष्टिगुणिता च सले सरूपा । 
स्थान्मुलदा यहि कृतिप्रकृतिनितांन्तं 
त्वच्चेतसि प्रवद तात बता लूनावत्‌ ॥ १॥ 
प्रथमोदाहरणे रूपं कनिष्ठं त्रयमृणक्षेपं च प्रकल्य न्यासः प्र ६७ 
के १।क १ ज्ये ८ क्षे ३ । 
ह्रस्वं भाज्यं ज्येष्ठ प्रक्षेपं क्षेपकं भाजकं च प्रकल्प्य कुट्टकाथे 
न्यास :--भा १ हा ३ क्षे ८। 
अब हरतष्टे इति कृते जाता वल्ली ६। लब्धिगुगौ ६। ऊर्श्वो 
विभाज्येन अधरो हरेणेति तष्टिक रणेस्वस्वतष्टौ लब्धिवैषम्यात्‌ 
स्वतक्षणाभ्या 3 शुद्धो १ । क्षेपतक्षणला भाढ्या लब्धिरिति लब्धि- 

गुणो ३। हरस्य ऋणत्वालब्धेः ऋणत्वे कृते जातो लव्तिगुणी र 

गुणस्य वर्गे १। प्रकृतेः शोधिते शेषम्‌ ६६ अल्पकं न जातमतो रूपद्दय 


मृणंमिष्टं प्रकल्प्य इ्टाहतस्वस्वहरेणेत्यादिना जातो लब्धिगुणो 
५ । अत्र गुणवगे ४९ प्रकृतेविशोधिते . शेषम्‌ १४ । क्षेपेण ३ हृतं 
७ 


“लब्ध ६' अयं क्षेपः । गुणवरे प्रकृते विशोधिते व्यस्तः स्यादिति धनम्‌ 
६ । लब्धिः कनिष्ठं पदम्‌ ५ । अस्य ऋणत्वे घनत्वे च उत्तरे कर्मणि 
न विशेषोऽस्तीति जातं धनम्‌ ५। अस्त वगे प्रकृतिगुणे षड्यूते 
'जातं मूलं ज्येष्ठम्‌ ४१। 

पुनरेषां कुट्टकार्थं न्यास: भा ५ हा ६ क्षे ४१ 
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१३८ भाष्करीयबीजगणितण्‌ 
वल्ली--१३।॥ अतो लब्घिगुणो १६। गुणवर्गे २५ । प्रकतेष्च्युते 


शेषे ४२ क्षेपेण ६ हृते ७ । व्यस्तः प्रकृतितरच्युत इति जात: क्षेपः 
७'। लब्धिः कनिष्ठम्‌ ११ । अतो ज्येष्ठम्‌ ९० । पुबरेषां कुटूटकार्थे 
न्यास: भा ११। हा ७ क्षे ९०.। 
अत्र हरतष्टे धनक्षेपे इति कृते जातो गुणः ५। लब्धयो विषमा 
इति तक्षणशुद्धो जातो गुणः २। अस्य क्षोपः ७ । ऋण रूपेण ९ 
गुणितं क्षेपं ७ गुणे प्रक्षिप्य जातो गुणः ९। अस्य वर्ग प्रकृत्योने शेषं 
१४ क्षेपेण ७' हृत्वा जातः क्षेपः २ । लब्धिः कनिष्ठम्‌ २७। अतो- 
ज्येष्टम्‌ २२१ । 2 
आभ्यां तुल्यभावनाथँ न्यास: क २७ ज्ये २२१ दो २ 
। क २७ ज्ये २२१ क्षेर 
उक्तवन्मूळे क ११९३४ ज्ये ९७६८४ क्षे ४ चतुः क्षेपषदे २ अनेन 
भक्ते जःते रूपक्षेपमूले क ५९६७ ज्ये ४५५४२. क्षे १। 
द्वितीयोदाहरणे न्यासः- 
प्र ६१ क १ ज्ये ८ दो ३। 
कुट्टारथं न्यासः भा १हा ३ धो ८। 
हरतष्टे धनक्षेपे इति छब्धिगुणो । इष्टाहतेति द्वाभ्या- 
मुत्थाप्य जातो लब्धि गुणो $। गुणवर्गे ४९ । प्रकृतेः शोधिते १२ 
व्यस्त इति ऋणम्‌ १२ इदं क्षेपहृतं जातः क्षेपः ४ । अतः प्राग्वज्जाते 
चतुः क्षेपमूले क ५ ज्ये २९। 
इष्टवगहृतः क्षेप स्यादित्युपपन्नरूपशुद्धिमूलयोर्भावनाथं न्यासः-- 
शा दरा: 
क ऱ्य रमे 
._ GES Ur ७५ 
क्‌ सायो १ 
अतो भावनया जाते रूपक्षेपमूले क मो ग्ये 
अनयोः पुनः रूपंशृद्धिपदाभ्यां भावनाथं' न्यासः 
५३९ (. 
क रये जी १ 


क 1९९ १ 
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सविमर्शं सुधा व्याख्योपेतम्‌ १३९. 


अतो जाते रूपशुद्धौ मूले क ३८०५ ज्ये २९७१८ 


अनयोस्तुल्यभावनया जाते रूपक्षेपमूले क २२६१५३९८० 
ज्ये १७६६३१९०४९ | 


सुधाः कौन सा वर्ग है जिसे सड़सठ से गुणा कर एक जोड़ने से मुलात्मकः 
होता हैं ? या कोन सा वर्ग है जिसे एकसठ से गुणा कर एक जोड़ने से मूलप्रद 
होता है ? 

यदि वगंप्रकृति तुम्हारे चित्त में लता कीं तरह फैली हो तो इसे बतलाओ ।, 

प्रथमोदाहरण में कनिष्ठ =१, क्षे ०३" तो नियमानुसार ज्ये = ८ । 


अब “हुस्वज्येष्ठपदक्षेपानू' आदि के अनुसार कनिष्ठ १ को भाज्य, ज्ये ८. 
को कोप, क्षेप ३' को हार मान कर कुट्टक के लिए न्यासः 


भा=१दो=८हा=३। 


हेरतष्टे धनदोपे के अनुसार हार तष्टित कोप = २ = शेष अतः भा=९ 
को= २ हा ३ पर से वल्मी ० विषय हुई। 
२ 


७ 

अतः लन्त्ि = ० गुणः २, विषय वल्ली के कारण तक्षणशुद्ध करने पर 
छ = १ गु = १ । क्षेपतक्षणलाभाढ्या लब्धिः = छब्धि, अतः ल = ३; गु = १ 
गुण गुणित भाज्य १ में कोप ८ जोड़ने पर योगफरु = ९ यहु हार का विजातीयः 
है अतः लब्धि ऋणात्मक होगी इसलिए ल = ३ गुण = १। 

गुण को प्रकृति ६७ में घटाने से शेष=९६ यह अल्प नहीं है। अतः 
इष्टाहृतस्वस्वहरेण युक्ते' के अनुसार ऋण दो इष्ट मानकर आनीत ल = ५ 
गु = ७ । पुनः गुणवर्गे प्रकृत्योने करने पर । 

, ६७- (७) ०.६७ - ४९=१५८। इसमें प्रथमदोप से भाग देने पर 
रू = ६ हुई । विन्तु प्रकृति से गुणवपे को घटाया गया है अतः ऋणात्मक ६ को 
धनात्मक माना गया । और लब्धि ५' को कनिष्ठ माना | अतः क०१ दो = ६. 
अतः ज्येष्ठ = ४१ चूंकि कनिष्ठ को ऋण या घन मानने से कोई विशेषता नहीं 
होती अतः क = ५ ज्ये = ४१, दो = ६ हुए । पुनः इन्हें भाज्य प्रकोप भाजक 
बनाने पर भा = ५, को = ४१, हार ७ 

यहाँ भी 'हरतुष्ठे धनक्षेपे' के अनुसार तष्ठित दोप = ५ अतः भा = ५ 
को=५हा=६। 
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कुट्टक रीति से वल्ली = ० सम हुई । 
१ 


प्‌ 


60 
“ल= ४, गु5 ५ । 
किन्तु क्षेपतक्षणकाभादुय लब्धि ही त्रास्तव लब्धि है अतः लब्धि=५ + ६ 
= ११, गुण = ५ । 
पुनः गुणवर्ग्रे प्रकृत्योने आदि के अनुसार गुण = २५, ६७ - २५=४२। 
इसमें पूर्वकोप ६ से भाग देने पर छ = ७, घनात्मक इसे ऋणात्मक माना क्योंकि 
'गुणवर्ग ही प्रकृति से यहाँ विशुद्ध है । ; 
अतः लब्धि = ११ = कनिष्ठ, दोप = ७' इन से साधित ज्येष्ठ = ९० 
अतः ६७ प्रकृति में कनिष्ठ ज्येष्ठ केप निम्नाङ्कित हुए क = ११, ज्ये 
"०२०, दो=७ र 
पुनः हस्वज्येष्ठपदक्षोपान्‌ भाउ्यप्रकोपभाजकान्‌ करने से भा=११ 


के = ९० हा ='७ 
अतः वल्ली = १ विषम हुई । 
१ 
१ 
६ 
नियमतः र = ७, ० गुण = ५ किन्तु विषम वल्ली के 


कारण तक्षण शुद्ध करने पर ४ = ल, २ = गुण । धोपतक्षणलाभाद्य लब्धि 
= ४५ १२७ १६ यह लब्धि ऋणात्मक होगी क्योंशि गुण गुणित भाज्य में 
केप के जोड़ने पर ऋणात्मक हर का विजातीय रहता है । 
“गुणव प्रकृत्योंने' करने पर अल्प शेष नहीं होता अतः ऋणात्मक एक 
को इष्ट मान करं 'इष्टाहृतस्त्रस्वहरेण युक्ते' के अनुसार गुण = ९ लब्धि=२७ । 
गुणवर्गे प्रकृत्योने' आदि के अनुसार ९? - ६७०८१ - ६७ = १४, 
-इसमें पुरवक्षेप ऋण ७ से भाग देने पर १४-७ = २ = केपः कनिष्ठ = २७ 
अतः ज्येष्ठः = ( २७)” ५ ६७ - २७२९५ ६७ - २०४८८४३ - २ 
= ४८८४१ । 
अतः ज्येष्ठपद = १/ ४८८४१ = २२१ । 
अतः कनिष्ठ = २७, ज्ये = २२१, शो = २ 
तुल्य भावना से कनिष्ठ = २७५२२१ + २७५२२१ ५६६११५६६७ ` 
“=~ ११९३४ = क, 
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क्षेपः ७० २ ५२ = ४ 


अतः ज्येष्ठ = २७ ५ २७ १८ ६७ + २२१५२२१ = ७२ ९५६७४८८४१ 
=a ४८८४३ + ४८८४१ = ९७६८४ 


“इध्टवर्गेहृतः क्षोपः' आदि के अनुसारं इष्ट दो मानकर दो के वर्ग ४ 
चार से दोप ४ में भाग देने पर कोप १ और इष्ट दो से कनिष्ठ तथा ज्येष्ठ में 
"भाग देने पर 


कनिष्ठ = प = १९६७। 


ज्येष्ठ = प डड ४८८४२ 


क्षो =१ 
अतः ५९६७ ही राशि है। जित्तके वर्ग को प्रकृति ६७ से गुणा कर एक. 
जोड़ने से ४८८४२ के वर्ग के बराबर होता है । 


उदाहरण ( २) 

इस उदाहरण में प्र = ६१ । अतः एक इष्ट मानने पर “इष्टं ह्कस्वं तस्य 
वर्गे:” आदि के अनुसार क == १, ज्ये = ८, दो = ३ 

“ह्वस्वज्येष्ठपदकोपान्‌ भा्यप्रधोपभाजकान्‌” बनाने पर भा = १ 
को=८हा=३ 

हारतब्टित क्षेप = २, लब्धि = २ 

अतः वल्ली = ० विषम हुई। 

२ 


अतः गुण = २ ल = ० । विषमवल्छी होने के कारण तक्षणशुद्ध करने पर 
गुण = १, छ=१ तक्षणलायाढूय लब्धरि = २+ १२३ = वास्तव लब्धि । गुण=१ 
गुण वर्ग आदि करने पर अल्प शेष नहीं होगा अतः “इष्टाहतस्वस्वहुरेण युक्ते' 
के अनुसार २ इष्ट मानने पर लब्धि = ५ गुण = ७। गुण =४९। इसे 
प्रकृति में घटाने पर ६१ - ४९ = १२। इपमें पूर्वेोप ३ से भाग देने पर 
छ = ४। “व्यस्तः प्रकृतितशच्युते के अनुसार इसे ऋणात्मक माना गया । 

लब्धि = ५ = कनिष्ठ अतः ज्येष्ठ = 

२५% ६१-४=७/१५२१=३९अ्ये 
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इष्टवर्गेहूत: कोपः के अनुसार दो इष्ट मानने से दोप = 


- _, ज्ये २९ 
अ ५२ २ 


तुल्य भावना न्यास-- 
क॑ --, ज्ये १०१ 
क २+ ज्ये नर क्षे १ 
-अतः “वजाभ्यासौ ज्येष्ठलध्वोस्तदैक्य” मित्यादि के अनुसार-- 
१९५ जे रप 
क २ र्‌ १ 


“पुनः पूवंपदों के साथ भावनार्थ न्यास-- 
१९१५ 2११२३ १ 
३ 


कं “ज्ये ** क्षे १' 
Ris 
कनिष्ठ = *__ ५१२३ + १९% _ ५३ = 
२ २ २ २ 
७६०४ क = २० _ ३८०५ 
ee AR YR इर 
२ vt २ २ 
= १९४७५ ५९३९७ _ ११९९ 
४ ¥ < 
= २९७१८ = ज्ये। 
झोप=१५१=१ 


अतः कनिष्ट, ज्येष्ठ, कोप = 
कु्रे८० ५, ज्ये = २९७१८, दोप ००१" । 
` तुल्यभावनाथे न्यासः 
क्त ३८०५ ज्ये २९७१५ को १ 
का ३८०५ ज्ये २९७१८ को १ 
'वजाभ्यासौ वयेष्ठलध्वोस्तदैक्य' मित्यादि के अनुसार कनिष्ठ= ३८०५०९ 
२९३४5 none Bhan 30915 0113०१११९१९८११३९६९९० = 
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२२६१५३९८० । ज्येष्ठपद = ( ३८०५ )2 ५ ६१+( २९७१८ )9 
१४४७८०२५ % ६१ + ८५३१५९५२४ = ८८३१५९२५ + ८५३१५९२४ = 
१७६६३१९०४९ = ज्ये, दोप = १ ५ १ = १। 

अतः क्रमशः कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षोप = 


क = २२६१५३९८० } 
ज्ये = ९७६६३१९०४९ 


क्षे =१। 


इस तरह आगत कनिष्ठ ही वह राशि है जिसके वर्ग को ६१ से गुणा कर 
धक जोड़ने से वर्गात्मक हो जाती है। इसी वर्गात्मक का मूल यहाँ ज्येष्ठ है 
अथ रूपशुद्धौ खिलरवज्ञानप्र कारान्त रितपदानयनयो. 
करणसूत्रं वत्तद्वयम्‌ । 
रूपशुद्ों खिलोंदिष्टं वर्गयोगो गणो .न चेत्‌ । 
अखिले कातसुलाम्यां द्विधा रूपं विभाजितस्‌ ।।५॥ 
द्विधा ह्वस्वपदं ज्येष्ठं ततो रुपविशोधने । 
पूर्ववद्‌ वा प्रसाध्येते पदे रूपविश्ञोधने ॥६॥. 
सुधा--ख्प ऋणकोप में यदि गुण ( प्रकृति ) दो अद्धो का वर्गयोग नहीं 
हो तो प्रश्‍न को अशुद्ध समझना चाहिए। शुद्ध प्रश्‍न रहने की स्थिति में 
(अर्थात्‌ प्रकृति यदि दो अद्धो का वर्ग योग हो ) दोनों वर्गों के मूल से दो 
जगह रूप में भाग ळे तो रूप ऋणक्षेप में दो कनिष्ठ, ततः पर दोनों कनिष्ठो के 
` द्वारा 'इष्टं ह्वस्वं तस्य वर्ग: के अनुसार ज्येष्ठ भी द्विविध होंगे । 
अथवा चार आदि वर्गात्मक ऋण दोप में 'इष्टं ह्वस्वं तस्थ वर्ग; के अनु- 
सार कविष्ठ ज्येष्ठ का साधन करके 'इष्टवर्गहतः कोपः' के द्वारा रूप ऋणदोप 
' में कनिष्ठादि पदों का साधन करे । 
चासना- 
वर्गप्रकृत्या प्र० क? - १ ज्ये> । 
इतः समाशोघनेन प्र० क? = ज्ये2+१ 
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अखिलत्वे हि प्रश्नस्य नूनं प्रकृति: वर्गद्रययोगरूपा । अतः कल्प्यते 
प्र्न इथे + इ 

ततो रूपसमे कनिष्ठे 'इ' वा 'इ'२ समे च ऋणदोपे कनिष्ठ ज्येष्ठ कोपाः 
क = १, ज्ये = इ, दो = = इ'^ 

वाक=१ज्धे= इ' को = - इ^ 

ततश्च १ष्टवर्गहृतः थोप इत्यादिना 


१ इ . 
क्कू = नत ज्ये- ot हो = 
द १ 


2 
वा क=_१.,ज्घे= ९, होल 
द ड्‌ 


इत्युपपन्नं सर्वम्‌ । 
विशेषकृतेयं वासना बोध्या । 
उदाहरणम्‌ 
त्रयोदज्ञगुणो दगों निरेकः कः कृतिभंवेत्‌ । 


कोवाऽष्टगणितो वर्गो निरेको सुलदो वद ॥ २॥ 

अत्र प्रकृति ्विकत्रिकयोवंगेयोर्योगः १३। अतो द्विकेन ख्यं दृतं 
रूपशुद्धौ कनिष्ठं पदं ३ स्यात्‌ । अस्य वर्गात्‌ प्रकृतिगुणादेको ना- 
नू ज्येष्ठम्‌ लई 

अथवा त्रिकेण रूपं हृतं कनिप्ठ ३ स्यात्‌ । अतो ज्येष्ठम्‌ इ । . 

अथवा कनिष्ठम्‌ १। अस्य वर्गात्‌ प्रकृतिगुणाच्छतुरूनान्मूल 
ज्येष्ठम्‌ ३। 

क्रमेण न्यासः क १ ज्ये ३ क्षे ४ 

इष्टवगंहृतः क्षेप इत्यादिना जाते खूपशुद्धो पदे क ३ ज्ये ई अथवा 
्रकृतेर्नव त्यक्त वेवमेव जाते क ३ ज्ये $ । चक्रवालेनाभिन्ने वा एषां 
ह्वस्वज्येष्ठपदक्षेपाणां भिन्नानां ह्वशवज्येष्ठदक्षेपानित्यादिना 
भाज्मप्रक्षेपभाजकान्‌ प्रकल्प्य पूर्वपदयोः न्यासः-भा >, हा १ दो 
३ । अत्र भाज्यभाजकदोपान्धेनापवत्यं जाता: 

भा१हा२ को३। 

हरतष्टे इति कुट्टकेन गुणलब्धी १। अत्रेष्टमृणरूपं प्रकल्प्य 

२ 


जातोऽन्यो गुण: ३ । गुणवगं इत्यादिना क्षेपः ४। लब्धिः ३ कनिष्ठ 
मतो ज्येष्ठम्‌ ११। 
क्रमेण न्यास: क ३ ज्ये ११ क्षे ४ 
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अतोऽपि पुनर्भाज्यप्रक्षेपभाजकानित्यादिना चक्रवालेन लब्धों 
गुणः ३। गुणवरे इत्यादिना रूपशुद्धावभिन्ने पदे क ५ ज्ये १५। इहृ 
सर्वत्र पदाता खूपक्षेपपदाभ्यां भावनयाऽनन्त्यम्‌ । 

बे एवं द्वितीयोदाहरणे प्रकृतिः ८ प्राग्ज्जाते हस्त्रस्येष्डपदे क ३ 

ज्य ९। 

सुधा - कौन सा वर्ग है जिसे तेरह से गुणा कर एक घटाते हैं तो वर्या-. 
त्मक होता है ? 

कोन सा वर्ग है जिसे आठ से गणा कर एक घटाते तो वर्ग होता है? 


उदाहरण 

प्रथम उदाहरण में प्राकृति०१३ । चूकि १३ ७ ९२-४, अतः प्रकृति यहाँ 
दो अंकों का वगंयोग, इस लिए प्रश्‍न शुद्ध है । 

अतः दोनों वर्गमूलों २, ३, से दो रूपों में भाग देये पर दो कनिष्ठ हुए 
१ १ 
प्र, छ 

प्रथम कनिष्ट ३ से इष्टं ह्वस्वं तस्य वर्ग इत्यादि के द्वारा बानीत ज्येष्ठ 
=,/ ( ३) १३-१ = / ३7१३-१ = \/ ३-१ =/३= ई = ज्ये एवम्‌; 
हितीय कनिष्ठ $ पर से आनीत ज्येष्ठ = \/ (३ ) ९५१३-१ = \/ २-१ 
=/=३ « ज्ये। 

अथवा कनिष्ट = १ अतः ज्येषऽ=३, क्षे ०४" इष्टवगंहृत; क्षेप इत्यादि 
द्वारा इष्ट २ से आनीत कनिष्ठ = १, ज्ये, के = १ 

अथवाः - क «१, ज्ये = २; क्षे ९ 

पुनः दष्टवर्गहतः क्षेप इत्यादि के द्वारा ३ इष्ट मानने से क =३ ज्ये = 
३ वो =१ ई 
पुर्वानीत कनिष्ठ ज्येष्ठ कोप क्रमश 

३, है, १", ये हैं। इन्हें भाज्य प्रकोप भाज्यक मानते से 
भा ३ को=३ हा=१ । इनमें ३ से बपवर्तन देने पर भा=पे दोहे, 
हा “२ । हार तष्टित दोप-१ 


अतः वल्ली विषम-१ | सा 


विषय वल्छी के के कारण तक्षण में घटाने से छ = १ गुण'=१।. वोप 
तक्षण लाभाढय छब्धि वास्तव लब्धि«१ 4“ १०२ ।' हर के ऋण होने के कारण 
वास्तव लब्धि =२' । गुण=१ । “गुणव प्रकृत्योने” द्वारा अल्प शेष नहीं होता 
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अत: 'इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते' के अनुसार ऋण एक को इष्ट माननेसे ख= . 


३ गुण= ३। 


पुनः 'गुणव्े प्रकुत्योने' के अनुसार १३-९=अल्प है। अतः कोप=४ + १ 
«४ 'थस्तः प्रकृतितस्च्युते' के अनुसार क्षोप=४ 


लबव्टिण३--कनिष्ठ । अतः ज्ये४=\/ ३ 3१ ३१४ =\/ ९५१३+४\/ ११७१४ 


=\/१९१ = ११-य्ये। 

अतः कनिष्ठ ज्येष्ठ दोप क्रमतः 

क-३, ज्ये=११, धो ४ . 

पुनः हुस्व ज्येष्टपदक्षेपान्‌ इत्यादि के अनुसार इन कंनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेपों 
को भाज्य. कोप तथा भाजक मानकर कुटूटकार्थ न्यास भा ३ को ११ हा ४ 
यद्वां भी हरतष्टे धनक्षेपे करने से तष्ठितक्ष प = ३ = कोपतक्षण छब्धि = २ 


वल्लो = १ सम हुई । राशिद्वय = ३। 
३ ३ 

"अतः वास्तव लब्धि = ३+ २ = ५ ! गुण = ३ 

गुणवर्गे प्रकृत्योने के अनुसार गुण” = ९ 

१३ - ९ = ४। पूर्वक्षेप ४ से भाग देने पर ४५-४ = १, किन्तु प्रकृति 
से गुणावगं यहाँ विशुद्ध हैं अतः दोप ऋण रूप हुआ । 

लब्धि = ५ = कनिष्ठ, अतः ज्येष्ठ = /(५)* ५१३ - १ = 
५(२५५१३-१=१८=ज्ये 

अतः कनिष्ठ == ५ ज्ये = १८ को = १° 

इसी प्रकार भावना के द्वारा अनन्त कनिष्ठ ज्येष्ठ होंगे । 


दूसरा उदाहरण 


भ्=८=४+४। अतः दो अङ्कों का वगंयोग यहां भी प्रकृति है, 
“अतः प्रश्‍न शुद्ध है । 
भत: चार के वर्गमूल २ से एक में भार देने पर ३ = कनिष्ट 'इष्टं 
हस्वं तस्यवगं' इत्यादि के अनुसार ज्येष्ठ = \/( ३) १८ = १ = 
३५० -१-०/१ -१ 5 ज्ये, वोप = १ 
अतः कनिष्ठ ज्येष्ठ क्षेप क्रमशः 
३, १, १ ये हुए। 
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उदाहरणम्‌ 
को वर्गः षड्गणस्त्र्याढयो द्वादश।ढयोऽयवा कतिः 
युतो वा पश्चसप्तत्या न्रिशत्या वा कतिभंवेत्‌ ॥३।! 


अथ रूपं हृस्वं कृत्वा न्यासः प्र ६ क १ ज्ये ३ क्षे ३ अत्र क्षोपः 
क्षुण्णः क्षुण्णेऽथवा पदे' इति द्विगुणिते जाते द्वादश क्षोपे, २, ६, 
पश्चगुणे पञचसप्ततिमिते कोपे ५, १५ | 
दशगुणे जाते त्रिशतीक्षोपे १० ; ३०। 
सुधा:- कौन सा वर्ग है जिसे छे से गुणा कर तीन या बारह, पचहत्तर या 
तीन सौ जीड देते हैं तो वर्गात्मक हो जाता है? 
उदाहरण: 
` यहाँ प्रकृति = ६, 'इष्टं ह्वस्बं तस्यवगंः' के अनुसार क=१ ज्ये=३ दो=३। 
“इष्टव क्षुण्णः 'क्षेपः =' क्षेप, इष्ट भाजिते ते कनिऽऽज्येष्ठे भवतः” के 
अनुसार इष्ट] २२ = ४। ४५३ १२=ोप, क=२ ज्ये = ६। 
अतः बारह दोप में क = २, ज्ये = ६ 
यदि इष्ट = ५ तो इष्ट = २५। 
अतः २५% ३ = ७५ = क्षोप, १५५=५=क 
३५५=१५=ज्ये। 
यदि वा इष्ट = १० तो दोप = १००५ ३ = ३०० = षो 
१०५१ = १० = कनिष्ठ 
एवस्‌ १० > ३ = ३० ज्येष्ठ । 
अतः प्रशनोत्तर हो गया । 
अधेच्छयाऽऽनीतपदयोः रूपदोपपदानयनदशंते सूत्रं साधंवृत्तमु:-- 
स्वबुद्ध्यंच परे ज्ञेये बहुक्षेपविद्योधने । 
तयोर्भावनयाऽनन्त्यं रूपक्षेपपदोत्यया ॥ ७ ॥ 
वर्गछिन्ने गुणे हुस्व तत्पदेन विभाजयेत्‌ । 
सुधा: अधिक दोप वाले प्रश्नो में अपनी बुद्धि के अनुसार कनिष्ठ ज्येष्ठ 


सद लाकरे\रूप कोपोत्य कनिष्ठ उपरेष्ठ के साथ भावना के द्वारा अनेक कनिष्ट 
ज्येष्ठ दोपों का अनयन करे । 


जहाँ प्रकृति में वर्गात्मक राशि से भाग लग जाय वहाँ कनिष्ठ कौ वर्गात्मक 
राशि के मुल से भाग दें । 


वासना भातत, तिमे धतात्मके छाए ते वा (हट हाव ताय. 


रश 
१४५ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


इत्यादिना स्वबुद्ध यैव कनिष्ठज्येष्ठे साध्ये । तत्साधनस्य युक्तिसंगतत्वात्‌ । 
ततश्क रूपधोपपदोत्यया भावनया कनि७ज्येष्ठयो रानन्त्यं च सुलभम्‌ । 
वर्गछिन्तायां प्रकृतौ तु विशेषः आलापोकत्या प्र, कर -- धो = ज्ये 


a _ 
- प्रक ज होऽ ज्ये” 
° अ? i 
क्‌ १ 
वा प्र.अ. -८ + को =ज्ये 
अ2 
क १८ क्षे = ज्ये? 
अथवा प्र. अ". (५) +क्षे= 


क्‌ ह 
अन्न यदि प्र ५ अश = प्रकृतिः स्थात्तदा कनिष्ठम्‌ = द्ध एतेनोपपन्नं वर्गे- 


च्छिन्ने गुणे ह्वस्वमित्यादि । 2 
उदाहरणम्‌ 


त्रशद्‌ गुणितो वर्गः कः संको मुलदो वद। 


न्यासः प्र ३२ । अतः प्रागूवत्कनिष्ठञ्येष्ठे ३, ३। अथवा “वगे- 
च्छिन्ने गुणे ह्रस्वं तत्पदेन विभाजयेत्‌” इति प्रकृतिः ३२ । चतुरिछन्ना 
ब्धम्‌ 4। अस्यां प्रकृतौ कनिष्टज्येष्ठे १, ३ । येन वर्गेण ४ प्रकृति 
दिछन्ना, तस्य पदेन २ कनिष्ठे भवते जाते त एव पदे क $ ज्ये ३॥ 
सुधा-_कोन सा वर्ग है, जिसे बत्तिस से गुणा कर एक जोड़ देते हैं तो 
मूलप्रद होता है, उसे कहो । 
उदाहरण 
कल्पित कनिष्ठ” ३, 'इष्टं हस्वं तस्य वर्ग! इत्यादि के अनुसार ज्येष्ठ = 
ले =/ (३) इर म व= ३ अहर म कट / १-३ पेष । 
अथवा 
वर्गच्छिन्ने गुणे हस्वं तत्पदेन विभाजयेत्‌” के अनुसार प्रकृति ३२ में ४,से 
भाग देने पर नवागत ८ प्रकृति में क «१ ज्ये१३ क्ष »१ नियमानुसार क = ३ 
ज्ये = ३ क्षे=१। 
अथवा ` 
प्रकृति ३२ में १६ से भाग देने पर लब्धि २ को प्रकृति मानकर (इष्ट | 
ह्वस्वं तस्म बर्ग’ इत्याग्नुप्तार क=२, ज्येरर, क्षे १ पुनः कनिष्ठ २ में १६ 
के मूल चार से भाग देने पर कतिष्ट = डे = डे । 
जेष्ठ ३, क्षे =१॥ 
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अथ वर्गरूपायाँ प्रकृतौ भावन)व्यतिरेकेणानेकपदानयने करणूत्र वृत्तम्‌- 
इष्ट भक्तो हिघा क्षेप इष्टोनाढ्योदलीकतः ।।८॥ 
गुणमुल हृतथ्वाद्यो हस्वज्येष्ठे क्रमातुपवे । 
सुधा--( वर्गात्मक प्रकृति में ) इष्टभक्त क्षेप को दो जगह रख कर एक 
जगह इसमें इष्ट घटा दें, दूसरी जगह उसमें इष्ट जोड़ दें, पुनः दोनों का आधा 


करें और पहले में प्रकृति के मूळ से भाग लें तो क्रमशः कनिष्ट ज्येष्ठ हो 
जायगें। 


वासना--आलापोक्तया । 
प्र. क? + क्षे ज्ये" ., क्षेप--ज्येश-- प्र क? 


= ( ज्ये + १/प्र. क* ) ( ज्ये - ९/प्र.कश.) इति वर्गान्तरं योगान्तरधात 
सममिति नियमतः । 

अत्र यदि ज्ये - ९/प्र. क? = इष्टम्‌ = इ, 

तदा क्षेपः = ( ज्ये + १/प्र. कऽ) > इ. 


„ज्ये + \/ म. कश = 
ह्‌. 


अत ज्ये,++/ पर क इति राशिदवययोयागः = 
अनयोरन्तरं च इष्टत्वेन पूर्वमेव स्त्रीकृतमतः सङ्कमणेन राशी ज्ञेयो । 
क्षे 
2 5] i 
तत्र ङघुराशिः ॐ (क्र ३) 


उदाहरणम्‌ 
का कुतिनंवभि; क्षुण्णा द्िपख्राशद्यता कृतिः ॥ ४ 0४ 
को वा चतुगुणोवर्गस्त्रयस्त्रशद्यतः कृतिः । 
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अत्र प्रथमोदाहरणे क्षोप: १२ । हिकेनेष्टेन हृतो द्विष्ठः इष्टोनाढ्यो 
दलीकृतो जातः १२, १४ अन्योराद्यः प्रकृतिमूलेन भक्तो जाते हस्व- 
ज्येष्ठे छ, १४। 
३१७, 


अथवा क्षेपं ५२ चतुविभज्य एवं जाते हृस्व ज्येष्ठे २ › 5 


द्वितीयोद'हरणे धोपम्‌ ३३, एकेनेष्टेन विभज्य वं जाते ह्वस्वज्येष्ठे 
८, १७। त्रिभिर्जाते २, ७। . १ 

सुधा:--कौन सा वर्ग है जिसे नौ से गुणाकर गुणनफछ में बावन जोडते हैं 
तो वर्गात्मरु हो जाता है? का | 

या कौन सा वर्ग है जिसे चतुगु णित करके गुणनफल में तैतीस जोड देने 
से वर्ग हो जाता है ? 

उदाहरण 

प्रथमोदाहरण में क्षेर = ५२- प्रकृति = ९ = वर्गात्मक अतः 'इष्टभक्तो~ 
डिधाक्षेप' इत्यादि के अनुसार दो इष्ट मानकर 

५२ पारे पछ ष्प्ण्क = RRR, = Y= कनिष्ठ, 
२१९२ 


| एवम्‌ Mt = ज्जे a स. = q ४ 


अतः कनिष्ठ = ४ ज्ये = १४ क्षेप = ५२ 
द्वितीयोदाहरण में प्र = ४, क्षे > ३३ 

यहाँ भी 'इष्टभक्तो द्विश्राक्षेप के अनुसार एक इष्ट मान कर 
३१८१-१७ ३ १. ५ = कनिष्ठ । 

२%प्र २/४ २ 

एवम्‌ ज्येष्ठ = न = =१७=्य्ये। 
अतः कनिष्ठ = ८ ज्येष्ठ = १७, क्षे = ३३ 

अथवा ३३ क्षे! में ३ इष्ट से भाग देने पर लब्धि = ११। 


छ .<1 
ह “णात = र = = २ सस कनिष्ठ 1 
२५/प्र २/४ २२ 


BUST) ES ७ = ज्येष्ठ । 
२ २ 


चक 


अत. कनिष्ठ = २, ज्येष्ठ = ७, क्षे ३३ ) 
अन: आगत कनिष्ठों के ही वर्गो' को गुण से गुणित कर तत्तत्दोपो के 
जोड़ने से ज्येष्ठवर्ग हो जाते हैं । न 
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सविमशःसुधाव्याख्यापेतम्‌ १५१ 
अथवा प्रकतिसंमक्षेपे उदाहरणस्‌ 
त्रयोदश गुणो वर्गस्त्रयोदशर्वर्वाजतः ॥ ५॥ 
त्रयोदशयुतो चा स्याद्वर्ग एव तिगद्यताम्‌ । 
प्रथमोदाहरणे प्रकृति: १३ । जाते कनिष्ठ ज्येष्ठे १, ० । अत्र 
इष्टवर्गप्रकृत्योयेदूविवरम्‌' इत्यादिना खूपक्षेपमूले 3 र्‌ 


आभ्यां भावनया त्रयोदशर्णकोपमूळे न त ] 


वा एषामृणक्षेपपदानां रूपशुद्धिपदाभ्यामाभ्यां ३ दे विदलेष्य- 


माणभावनया त्रयोदशद्षेपमूले र्‌ नर वा १८, ६५ । 
3 


सुधा :--कौन सा वर्ग है जिसे तेरह से गुणःकर गुगनफछ में तेरह जोड़ 
या घटा देते हैं तो वर्गात्मक हो जाता है 1 
उदाहरण 


इस उदाहरण में प्र = १३ 
'इष्टं ह्वस्वं तस्य वर्ग: के अनुसार इष्ट = १८ क 
अतः ज्ये = ९/१२ % १३ - १३ = / १३ = १३ = ° 
अतः क = १, ज्ये = ०, क्षे = १३" 
समास भावना के लिए न्यास :-- 
क १ ज्ये ० को १३° 
क्‌ १ ज्ये ० दो १३९ 
“वच्त्राभ्यासौ ज्येष्ठलध्व्योस्तदैक्य म्‌! के अनुसार 
क=० ज्ये=१३ धो = १६९ 
यदि इष्ट = १३ तदा 'इष्टवर्गहृतः क्षोपः क्षोपः' इत्यादि के अनुसार 
क्‌ = ० ज्येष्ठ = १ क्षे = १ 
पूर्वपदों के साथ भावना करने पर 
क १ ज्ये 
क०ज्ये१क्ष १ 
यहाँ समास भावना या अनन्तर भावना दोनों से क=*१ ज्ये = ० 
=१' होते हैं जो पूर्वपद के समान ही है । 
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कर भास्करीयबीजगणितम्‌ 


“इष्टवगे प्रकृत्योषेंदूविबरम्‌' के अनुसार कल्पित इष्ट = ३ । 
१६३-(३)? ४ । 


३५२ Fe Ri = कनिष्ठ । 
¥ २ 


थुनः "इष्टं हस्वं तस्यव” के अनुसार 


म ११७ | 
है (६) ५१३+१= ह ३_५१३+१=./ US 
/ न्‌ =उयेष्ठ। क्षे=१। 

यूवंपदों के साथ भावना 
क १ ज्ये ० क्षे १३ 
३ जये क्ष 
क र १ 
वजुभ्यासौ ज्येष्ठलध्वोस्तदैक्यमित्यादि के अनुसार 


कल्प ज्ये= कटा १३+ ६° म: + श्न 
क्षप= १३ ५१=१३। 
इसका पुनः ( कई ज्ये क्षे १) के साथ भावना-- 
क्‌ उपे ह क्षं १३ 
* हृस्वं वजाम्यासयोरन्तर वा के अनुसार-- 
कनिष्ठ = वजाभ्यास का अन्तर 
=३५३-२८३नच-के=३=३=क 
ज्येष्ठ = दै > ९५१३ ० हे % ई 


११ ११७_ १४३ ,, ११७ _ २६_ १३ _ 
क ¥ w ड्र दर र्‌ ज्येष्ठ । 


क्षेप = १३ ५१ = १३ 
अतः कनिष्ठ ज्येष्ठ क्ष प क्रमशः 
३ १३ १३ 


२, र; 
अथवा योग भावना के द्वारा 


३३, २९ ७२ _ 
बजाभ्यास योग > 1000-10 
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सविमशं-सुधाव्याख्योपेतम्‌ १५३ 


ऋनिद ठद्वयघात = 1 % 1114 | प्रकृति गणित यह्‌ = 
२ २ "00 
११., ५३ _ १४३ 
सत १८ १३ पता ॥ 
३ _ ३९ ११७ 
उेऽउट्रयघात = ~—%- = --- 
२ २ रै 


= १४३ ११७ _ २६० = ६५ = ज्प्रे 
चघातद्वय योग क न्‌ ड र ६ 


अतः क = १८ ज्ये5 ६५ क्षे १३। 
उदाहरणम्‌ :-- 
ऋणगेः पञ्चभिः क्षुण्णः को वर्गः सैकविशतिः ।। ६ ॥। 
वर्ग; स्यादवद चेद्वेत्सि क्षयगप्रकतो विधिस्‌ । 
न्यासः प्र ५'। अत्र जाते मूले १, ४। वा २, १। रूपदोपभाव- 
Mr सा पर्ग हैं जिसे ऋणात्मक पांच से गुणाकर इवकीस जोड़ 
देले हैं तो वर्गात्मक हो जाता है, कहो । 
उदाहरण 
यहाँ प्रकृति = ५" । कल्पित कनिष्ठ = १ इष्टं हस्त तस्य वर्गः के अनुसार 
ख्ये = ४, दो = २१। 
यदि इष्ट = २ = कनिष्ठ 
तो =\/२१%५+२१=१-अ्ये 
क्षे २१ 
अत्तः कनिष्ठज्येष्ठ धोप क्रमशः २, १, २१ हुए । 
पुनः पुनः भावनाओं के द्वारा अनेक कनिष्ठ ज्येष्ठ दम लाए जा सकते हैं। 
` उक्त बीजोपयीगीदं संक्षिप्तं गणितं किल 
अतो बीजं प्रवक्ष्यामि गणकानन्दकारकम्‌ ॥ ` 
इति भार्करीयबीजगणिते बग्रंप्रंकतिचक्रवाल: समाप्तः । 
सुधा - आरम्भ से लेकर चक्रवाल पर्यन्त बीजोपयोगी गणित मैंने ( ग्रंपर 
कार ने ) कहा है अब गणकों के आनन्द देने वाला बीज का वर्णन करूयाँ । 
देवचन््रकृतबीजवासना सदूविमशंसुधयामिषिञ्चिता । 
सद्‌ विवेचनपरँस्तु कोविदैः चक्रवालयणिते विलोक्यताम्‌ / 
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चे | 
अथकवर्णसमीकरणम्‌ 
यावत्तावत्कल्प्यमव्यक्तराशे-- 
सनं तस्मिनु कुतो द्वष्टमेव । 
तुल्यो पक्षौ साधनीयौ प्रयत्ना--- 
त्यकत्वा क्षिप्त्या वापि संगुण्य भवत्वा ।। १॥ 
एकाव्पक्त शोधयेदन्यपक्षा- 
द्र पाण्यन्यस्येतरस्माच्च पक्षात्‌ 
शेषाव्यक्तेनोदरेव्र पशेषं-- 
व्यक्त मानं जायतेऽव्यक्तरातेः ।। २॥ 
अब्प्रक्तानां दृयादिकानामर्पीह, 
यावत्तावद्‌ हृ. यादिनिष्न हृतं वा । 
युक्तोन वा कल्पयेदात्मबुद्धया, 
मानं क्वापि व्यक्तमेवं विदित्वा ॥ ३॥ 
प्रथममेकवणेसमीकरणं बीजम्‌ । द्वितीयमनेकवणंसमीक रणं 
बीजम्‌ । यत्र वणंस्य, द्वयो र्वा वहूनां वर्गादिगतानां समीकरण तन्म- 
ध्यमाहरणम्‌ । यत्र भावितस्य तद्भावित मिति बीजचतुष्टयं वद- 
्त्याचार्याः। 
तत्र प्रथमं तावदुच्यते-पृक्छक्रेन पृष्टे सत्युदाहरणे योऽव्यक्त- 
राशिस्तस्य मानं यावत्तावदेक द्वचादि वा प्रकल्प्य तस्मिन्तव्यक्त- 
राशौ उद्देशकालापवत्‌ सर्वं गुणनभजनत्रेराशिकपञ्चराशिकश्रेढी 
फलक्षोत्रव्यवहारादि गणकेन कायम्‌ । तथा कुर्वेता द्वौ पक्षौ प्रयत्नेन 
समौ कार्यौ । यच्चालापे समौ पक्षौ न स्तः तदैकतरे न्यूनपक्षे कि 
चित्रक्षिप्य , ततोऽधिकपक्षात्तावदेव विशोध्य वा न्यूनं पक्षां केनचित्‌ 
संगुण्य वाधिकं पक्ष. तावतैव भक्त्वा समौ कार्यों । ततस्तयो रेकस्य 
पक्षस्याव्यक्तमन्यपक्षस्याव्यक्तात्‌ शोध्यमव्यक्तवर्गादिकमपि। अन्य 


पक्षल्पाणि इतरपक्ष ख्पेभ्यः शोध्यानि। यदि करिण्यः सन्ति तदा 
ता अपि-उक्त प्रकारेण शोध्याः। ततोऽपक्तराशिशेषेण रूपशेषे भक्त 
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सविमशे-सुधाव्याख्यो †तम्‌ १५५ 


यल्लभ्यते तदेकस्याव्यक्तस्य मानं व्यक्तं जायते । तेन कल्पितो$व्यक्त 
राशिरुत्थाप्यः । 


यत्रोदाहरणे द्रयादयोऽव्यक्तराशयो भवन्ति तदा तस्यैकं यावत्ता- 
वत्‌ प्रकह्प्प अप्येषां द्॒यादिभिरिष्टेंगुणितं भक्त वा इष्टे रुपेरन गरतं 
वा. यावत्तावदेव कल्प्पम्‌ । 

अथवा एक्रस्य यावत्तावदन्येषां व्यक्तान्येत्र मानानि कल्प्यानि। 
सरवे विदित्वेति यथा क्रिया निर्वहति तथा बुद्धिमता ज्ञात्वा शेषाणा 
मव्यक्तानि व्यक्तानि वा कल्प्यानीत्यर्थः । 


सुधाः--दिए हुए प्रश्नों में अव्यक्त शि का मान याबत्‌ काळक आदि 
मानना चाहिए। प्रश्‍ननुसार गुणन, भजना दे क्रियाओं के द्वारा समान दो 
पक्ष बनाना चाहिए । आछापानुसार क्रिया करते हुए तुल्य पक्षदृय के किती 
एक पक्ष में कुछ जोड़ या घटाकर अयवा बिसी से गुणा या भाग देकर भी 
दोनों पक्षों को समान बनाना समीकरण में आवश्यक होता है । 


वस्तुतः पक्षों के समान बनाने.के कारण ही इसका नाम समी हरण है । 

इस प्रकार समीकृत दोनों पक्षों में से प्रथम पक्ष के अव्यक्त को दूसरे 
पक्ष के अव्यक्त में, ओर दूसरे के रूपों ( व्यक्तो) को प्रथम पक्ष के रूपों 
में घटायें इस तरह एक पक्ष में अव्यक्त और दूसरे पक्ष में व्यक्त ( रूप ) रह 
जायें । पुनः अव्यक्त के गुणकांक से दोनों में भाया देने पर अव्यक्त राशि 
का मान निकल जायगा । 

जहाँ दो, तीत अव्यक्त राशियाँ हों वहाँ एक का मान केवल याबत्‌ ' ओर 
दूसरों का -मान दो आदि इष्टों से गुणितः या भक्त; रूपों से युक्त या ऊन 
अव्यक्त और दूसरों का व्यक्त ही मान भानें। 


उपयुक्त सभी बातों को जानकर जिससे आलापानुसार क्रिया का निर्वाह 
हो वैसी ही कल्पना बुद्धिमान्‌ गणक करें । 

वासनाः-अव्यक्तानां मानानि यावत्तावदादीनि कल्प्पानि। अ.लापानुसार 
समौ पक्षौ च साधनीयौ । तुल्ययोः पक्षयोः समशोधनयोजनाभ्यां, समगुणन 
भजनाभ्यां वा पक्षौ समानावेव तिष्टत इति मूलमन्त्रं समीकरणे । तथा 
सति पेक्षादेकस्मात्‌ अत्र्यक्तराशीन्‌ परस्माश्च च्यक्तांत्‌ प्रथमपदो 
समानयनतः पाक्षीबुभावपि समानावेव स्थास्पतः; पक्षयोः समधोधनत्वात्‌ । 
अत्रसाने अव्यक्तगुणका ङ्कः पक्षयोंभंजने अव्यक्तस्य मातं व्यक्ती भूत. स्यादेवेति 
सवं स्फुटमेवास्ति । 
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१५६ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


भि उदाहरणम्‌ 
एकस्य. रूपत्रिशती बडवा अइवा दशान्यस्यतु तुल्यसल्याः। 
ऋण तया रूपशतं च तस्य तो तुल्यवित्तौ च किमइवमुल्यम्‌ । 


अत्रादवमानज्ञातं तस्य मानं यावत्तावदेकं कल्पितम्‌ या १। तत्र 
त्रैराशिक यद्यकेस्य यावत्तावन्मूल्यं तदा षण्णां किमिति फलमिच्छा 
गुणं प्रमाणभकतं लव्धं षण्णामइवानां मूल्यम्‌ या ६। अत्र रूपशत- 


. तपे प्रक्षिप्ते जातमाद्यस्य धनम्‌ या ६ रू ३००। 


एवं दशानां मूल्यम्‌ या १०। अत्र रूपशतेचणंगते प्रक्षिप्ते जातं 
द्वितीस्य धनम्‌ या १० रू १००° । 

एतौ समधनाविति पक्षो स्वत एव समौ जातौ । 

समशोधनार्थं न्यासः { या ६ रू ३०० ) 

{या १०रू १००° ) 

अथ एक्राव्यक्तं शोधयेदन्यपक्षादिति आद्यपक्षाव्यक्तेञ्न्यपक्षा- 
च्यक्ताच्छोजिते शेषम्‌ या ४। द्वितीयपक्षरूपेषु आद्यपक्षरूपेभ्यः 
शोधितेषु शेषम्‌ रू ४०० | 

अव्यक्तरारिरोषेणया ४ रूपशेणे रू ४०० उद्धते लव्धमेकस्य 


 यावत्तावतो मानं व्यक्पम्‌ १०० । 


यद्य कादवस्येदं मौल्यं तदा षण्णां किमिति त्र राशिकेन लव्धं षण्णां 
मौल्यं ६०० रूपदातत्रय युतं ९०० जातमाद्यस्य धनम्‌। एवं द्वितीय- 
स्पापि ९००। 
सुधा--एक व्यति के पास तीन सो रुपये तथा ६. घोड़े. हैं। और दूसरे 
के पास दश घोड़े, किन्तु एक सौ रुपये इसे ऋण है । यदि दोनों तुल्यघन वाले 
हों तो घोड़े का मूल्य क्या है ? 
उदाहरण 
यहाँ घोड़े का मूल्य अज्ञात है अतः एक घोड़े का मूल्य एक यावत्तावतू 
( अर्थात्‌ या ) कल्पना करने पर प्रश्‍नानुसार प्रथम व्यक्ति के पास छे घोड़े 
रहने के कारण ६ या + ३०० घन हुआ एवच्‌ दुधरे के पास दश घोड़े रहने के 
कारण १० या - १०० धन हुआ। 'प्रश्‍नानुसार दोनों पक्ष तुल्य हैं, अतः 
श्या + ३०० = १०या - १०० दोनों पक्षों में समशोधन तथा सम योजन 
से १०या - या = १०० + ३०० 
* या = ४०० . या = १०० = अश्व का मूल्य । 
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. एक घोड़े का मूल्य १०० रहे तो प्रथम व्यक्ति के पास ६०५ + ३०० 
= ९०० | 0 2 
दूसरे के पास १००० - १०० = ९०० | 
द्वितीयोदाहरणम्‌ 
यदाद्यवित्तस्य दलं द्वियक्तं, 
यत्तल्यवित्तो यदि वा हियोयः । 
आद्यो घनेन त्रिगुणोचञ्न्यतो वा, 
पृथक्‌ पृथग्‌ से वद वाजिमुल्यस्‌ ॥२॥ 
अथ द्वितीयोदाहरणे प्रथमद्वितीययोस्त एव धने:-- 


या ६ रू० ३००। 
या १० रू १००१] 


अयाद्यपक्षधनाधेन द्वियुक्तेन तुल्यमन्यस्य घनमुदाहृतमत आद्य- 
धनार्धे हियुते । 
अथवा$न्यधने द्विहीने द्विगुणे कृते पक्षौ समौ भवतस्तथ कृतै 
शोधनाथं न्यासः 
या ३रू १५२। 
, या १०रू१०० । 
अथवा या ६. रू ३०० | 
या २० रू २६४। 
उभयोरपि शोधनाद्ये कृते छब्धं यावत्तावम्मानम्‌ ३६। अनेन 
पूर्वेवदुत्यापने कृते जाते धने ५१६, २६० अथ तृतीग्रोदाहरणे तः 
'एव धने । अत्राद्य॒धनत्र्यंशः परधनमिति परं त्रिगुणीकृत्य न्यासः। 


या ६ ३००। 
या ३० रू ३०० । 


समक्रियपा लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ २५ । अनेनोत्यापिते जाते 
घने ४५०, १५० । म 
दुसरा उदाहरण 
सुधा--यदि प्रथम व्यक्ति के घन के आधे में-दो जोड़ने पर दुसरे के घन 
के बराबर हो, या पहले का धन <दुसरे के धन से. त्रिगुण हो तो अठग-अलग 
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प्रश्‍नानुपार पहले के धनाध में दो जोड़ने से दुसरे के धन के बराबर होता 


है, अत:— 
न्य रा = न २२ १० य - १०० 
“ दै यप ११०५ २ - १० य -१०० 
बा १५२ 4१०० 5 १० य- ३ य ७य 
५ य २२ «३६, «घोड़े का मूल्य । 


७ 
तीसरा उदाहरण 
प्रश्नानुसार चू कि पहले का घन दूसरे के धन से त्रिगुणित है अतः- 


पी ०१० य - १०० 


So 


, ५६ य+ ३००=३० य - ३०० 

१ ०५ २०० :- ३०० = २०य -६्य=२४य्‌ 

०१६०० - रईय . य = २५। 

एक घोड़े का मुल्य ० २५ अतः ६ घोड़े का = १५० 

अतः प्रथम का धन ४५० । तथा दुसरे का धन = 
२५० - ९०० ८१५० | 


. उदाहरणम्‌ 
माणिक्यामलनीलकोक्तिकमिति; पञ्चाष्ट सप्त क्सा 
देकस्यान्यतरस्थ सप्त नव षट्‌ तद्रत्नसंख्या सखे । 


रूपाणां नबलििषष्टिरनयोस्तो तुल्यवित्तो तथा 
बीजज्ञ ! प्रतिरत«जानि सुमने सोल्यानि शीघ्र वद ।।३।। 


अत्राव्यक्तानां बहुत्वे कल्पितानि माणिययदीनां मौल्यावि 
या३,या२, या १, | यदि एकस्य रत्नस्य इदं मौल्यं तदोदिष्टानां 
'किमिति लब्धानां यावत्तावतां. योगे स्वस्वरूपयुते जातौ पक्षौ 
या १५ या १६ या ७र ९० 
या २१ या १५ या ६ रु ६२ 
एते अनयोधेने इति समशोधने कृते लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ ४ । 
अनेनोत्यापितानि माणिक्यादीनां मोल्यानि १२, ८, ४। एवम्‌ 
सर्वधनम्‌ २४२। 


-0210101101(510 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सविमर्श-सुधाव्याख्यापेतम्‌ १५९ 


अथवा माणिक्यमानं यावत्तावत्‌, नीलमुक्ताफछयो मोल्ये व्यक्ते 
'एव कल्पिते ५, ३ । अतः समीकरणेन लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ १३। 
अनेनोत्यापिते जातं समधनम्‌ २१६ । एवं कल्पनावशादनेकधा । 
सुधा:--एंक व्यक्ति के पास पाँच माणिक्य, आठ नीलमणि, सात मोती 
और नब्बे रुपये हैं। और दूसरे के पास सात माणिक्य, नौ नीलमणि, छे मोती 
और बासठ रुपये हँ । यदि ये तुल्य घन वाले हों तो माणिक्यादि प्रत्येक रत्न 
का मूल्य हे बीजज्ञ ! मुझे शीघ्र बतलावें । . 
उदाहरण:-- 
, यहाँ माणिक्य आदि का मुल्य कमशः ३ य, २ य, १ य, माना । तदनुसार 
'अथम का घन = 
१५ य--१६ य-+ ७ य--९०॥ तथा दुसरे का धन = 
२१ य+१८ य+.६ य+ ६२ । 
प्रश्नानुसार दोनों तुल्यधन्‌ है 
अंत: १५ य+ १६ य+ ७ य-+ ९० ७०२१ य-+ १८ य+ ६ य+ ६२ 
०० २८ य+- १० 3० ४५ य ०६२ 
"५, ९० - ६२८ ४५ य- देऽ यब्७छ य 
»« २८०७य.. य=४ 
अतः प्रथम व्यक्ति का धन = ३८ ३९ ४-० ९० ०२४२ 
दूसरे का धन २४५ १ ४-- ६२०२४२ 
या अन्यथा उत्तर 
क माणिक्य का मूल्य ब्ल्य, 
र मू \ मानने से 


एक नीलमणि का मूल्य = ५ 

एक मोती का मूल्य = हे 

प्रथम व्यक्ति का धन = ५ य + ४० + २१ + ९० 5 ५ य +१५१ 

दुसरे ,, का घन ७०७ य + ४५ + १८ + ६२८ ७ य+ १२५ 
प्रश्नानुतार दोनों तुल्य घन हैं 

अतः ५ य + १५१ 5७ य + १२५ 

.१५१-१२५=७य-५यन्२य 
“ २६८ २ य वा य 5 १३ 

:अतः प्रथम का धन = १३ % ५+ १५१७ ६५ + १५१ २१६ 
दूसरे का घन = १३ % ७+ १२५७ ९१ + १२५ = २१६ 


इस प्रकार माणि' आदि का अनेक विध हो सकते । eGangotri 


न 
nf 
\ 
i 
~ 
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उदाहरणम्‌: 


एको ब्रवीति मम देहि शत घतेन 
त्वत्तो भवामि हि रूले द्विगुणस्ततोऽत्यः । 


ब्रते दक्षापंपसि चेन्मम षड्ग॒णोऽहं 
त्वत्तस्तपोर्वद धने मम किप्रमाणे ॥ ४॥ 


अत्र कल्पिते आद्यधने या २ र १०० 
या १ ₹ १०० 
अनयोः परस्य शते गृहीते आद्यो द्विगुणः स्यादित्येकालापो 
घटते । अथाद्यादृक्षापनीय दशभिः परधनं युतं षड्गुणीक्ुत्य न्यासः 


या १२२ ३६०। अतः समीकरणेन लब्धं यावत्ता _ 
[गा १ रु ११० । वन्मानम्‌ ७० । अनेनोत्यापिते जाते 


घने ४०, १७० । 


सुधा :-- 
एक व्यक्ति दूसरे से कहता है कि यदि तुम अपने धन में से एक सौ मुझे 
दे दो तो मैं तुमसे दूना हो जाऊंगा । दुसरे ने प्रथम से ऋक्द--यदि तुम अपने 
घन से दथ मात्र दे देते हो तो मैं तुमसे षड्गुणिउ हो जाऊगा। तो बताइए 
कि दोनों के पास कितने-कितने घन थे । 
उदाहरण 


यहाँ प्रथमालाप घटित दोनों के घन की कल्पना की 
जैसे प्रथम का घन = २ य - १०० 
दूसरे का घन = १ य + १०० 
ऐसी कल्पना से प्रथम आलाप घट जाता है अर्थात्‌ दूसरा व्यक्ति यदि प्रथम 
को १०० २० दे दे तो दुसरे के पास “य' मात्र और प्रथम के पास !२ य॑ 
रह जायेंगे । अतः प्रथम आलाप चटित हो जायगा । 


यदि प्रथम अपने धन से दश मात्र दुसरे को देता है तो प्रथम से दुसरा 
षड्गुणित हो जाता है, अतः ६ ( २ य - ११० ) 5१ य+ ११० 
बा १२ य-६६००१ य + ११० 
अथवा ११ य = ७७० 
न यश च =O 
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अतः प्रथम के पास घन = २१९७० - १०० = ४० 

दुसरे के पास धन = ७०--१०००० १७० 
४० और १७० से आलाप भी घट जाता है 
अथवा द्वितीयालापघटित दोनों के धन की कल्पना की । इस तरह 
प्रथम का धन = य+ १० तथा दुसरे का धन=६ य - १० | 
ऐसी कल्पना से द्वितीय आलाप सरलतया घटता है 

प्रथमालापानुसार-- 
१ य + १०--१०० ७ २ ( ध्य-११०) 
०५ य+११०१२ य - २२० 
५१ ३३० = ११य 
«० यञ ३० 
अतः प्रथम का धन = ३० + १० = ४० 
द्वितीय का धन = १८० - १० = १७० 
यह पूवं तुल्य ही है । 
विमशं : यहाँ प्रयमालाप घटित या द्वितीयालाप घटित कल्यता किये 
बिना भी दोनों रे धन का ज्ञान आशानी से हो सकता है। 
जैसे कि दोनों के घन क्रमशः य, क हैं। अतः आलापानुसार-- 
य + १०० = २ ( क = १००) 
५ य=२क - ३०० (१) 
दितीयछापानुपार क + १० = ६ (य - १० ) 
"५ कृत १० न ६य ¬ ६० 
Mp क- ७० 
य एज (२) 


प्रथम द्वितीय स्वरूपों के समीकरण से 
२ क - ३००= प “५ १२ क ¬-१५०० = कृती ७० 

०० ११ क = १८७० 

०७ की बर १७० 

अतः एक स्वरूप में उत्यापन से 

य = ४० ४ 

अव्यक्तद्रय की कल्पना के कारण ही ग्रंथकार ने इस भागे को छोड़ 
कर अन्यः मागं का अवलम्बन किया है । 

११ बीज० 
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उदाहरणम्‌ := 
लावियाष्टकमिन्त्रतीलवदाको . मुक्त फलाना श्तं 
थत्ते कर्णविभुषणे समधन क्रीतं त्वदर्थ अया । 
तदरन्नत्रयमोल्यसंयुतिमितिस्त्रूनं शतार्धं प्रिये 


. शोल्यं न्न हि पृथग्‌ यदीह गणिते कल्यासि कल्याणिनि?।।५ा। 


अत्र समधनं यावत्तावत्‌ १। यदाष्टानां माणिक्यादीनांमिदं 
मौल्यं तदैकस्य किमिति एवं त्रैराशिकेन सर्वत्र मोल्यानि या १ 
6 
१ 


' ा-., या -१_। एषां योगः सप्तचत्वारिशता सम इति समशोध- 
१०० 


१०! 
नाथे न्यासः 
४७ 
या २०० रु० | 
या ०र४७। : 
एतो पक्षो समच्छेदी कृत्य छेदगमे समीकरणेन लब्धं यावत्तांवन्मानम्‌ 
२०० । अनेनोत्यापितानि जातामि रत्नमौल्यानि २५, २०, २ । सम- 
घनम्‌ २०० । एवं कर्णभूषणे रत्नमौल्यम्‌ ६०० । 
अत्र समच्छेदीकृत्य शोधनार्थमाच्चपक्षेण परपक्षे हियमणे 
छेदांशविपर्यासे कृते परस्य छेदो गुणोंडशोहरश्चेति तृल्यत्वात्‌ तयो ' 
नाशो भवतीति छेदगमः क्रियते । | 
सुधा :-हे कल्याणिनि ! तुम्हारे कर्णं भूषण के लिए तल्य कीमत वाले 
आठ माणिक्य, दश इन्द्रनीलमणि तथा सौ. मोती जो मेने खरीदे उन सभी 
रत्नों के मूल्यों का योग सँतालिस होता है, तो बताओ प्रत्येक रत्न का मूल्य 
क्या है ? 
! उदाहरण :-- 
यहाँ माणिक्य आदि का मूल्य अळगर कल्पना करने से क्रिया का निर्वाह 
नहीं होता अतः समधन प्रमाण य माना । अर्थात्‌ ८ माणिक्य, १० नीलमणिं 


“१०० मोती का जो मुल्य है उसी का मान 'य' अव्यक्त माना गया । 


अतः त्रैराशिङ के द्वारा १ माणिक्य का मूल्य य २९ १ 
छ 
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सविमर्श-सुधाव्याख्योपेतम्‌ १६३ 
एक इन्द्रनील मणि का मूल्य = पा 


एवम्‌ एक मोती का मूल्य = -_ 


१०० 
तीनों आम यो 
नों का योग ड + ल + १००४७ ( प्रश्नानुसार ) 
कच्या RE = 
८ १० १०० 
९४य ४७य _ 
१४०० २०० E 


०५० 'ॅ9य = ४७ ५ २०० 
०० यन २०० = समधन 
अर्थात्‌ ८ भाणिक्य, १० नीलमणि या १०० मोती का मूल्य = २०० 


° 


अतः १ माणिक्य का मूल्य = = २५ 


१ मोती का मूल्य = २° =२ 
१०० 


२५+२०+२ = ४७। | | 
विमशे :- एक वणे सम्बद्ध सरल प्रस्नो के उत्तर के लिए ,दिगृदशंनार्ष 
कुछ उदाहर तथा सोत्तर प्रश्‍न : - 
उदाहरण (१) ४य +३ = रय +१३ हो तो यका मान क्या है 
पक्षान्पररनयन से ४य - २य = १३ - ३` 
अन्तर करने से २य = १० 


दो से भाग देने से य = रै जप | 


इस मान को समीकरणों में य के स्थान में रखते से 
५५४+३=२५५+१३ 
वा २०+ ३ ७१० + १३ 
00.0.100ब ३. नह), मय मान की अत्ता 


१६४ भारकरीय बीजगणितम्‌ 


उदाहरण (२) ११यं- ( १३-य ) 5 ११ हो तो यका मान बतः 
लाइए :-- न 
कोष्ठ हटा देने से ११य - १३+ य = ११ 
& १शय 5 ११ + १३ ८ २४ 


¥ 
बारह से भाग देने से य = नर = २ 


उदाहरण ( ३) (य + ७) (य- ३) + ७य 
= (रय-७) (य-५)- यशे + १६ तो यका 
मान क्या है? 
कोष्ठों को तोड़ने पर य + ७य - रेप - २१ +७य = 
रय ¬ ऽय - १०य+३५ - य^ + १६ 
७, य2 + ११य- २१ च य? - १७ य + ४१ 
7 PSRs 
.,२८य = ७२ न य र्हा ७ 
उदाहरण (४) अय -क = ग - घ य। इसमें 'य' का मान क्या है? 
पक्षान्तरनयन से 
अय+घ.य=ग तक 
५ ये (अ+घ) च्गक के 
गकक 
अ+घ ' 
` उदाहरण ( ५) अय2 + अकय = अश.य - अपय2, इसमें य का माके 


बतलाइए :-- 


Se य = 


अय 4. अकय = अ, य = अगय^ 
८४, अय? + अगय* = अ>.य - अकय 
५ य2 (अ + अग) = य (अ? - अक) 
पक्षद्वय में 'य' से भाग देने से 
» य (अ + अग) = अः - अक 
अ2-अर्क _अ (अ-क)_अ-क 
अयनग अ(१+ग) १-ग 
अभ्प्रासाथं कुछ सोत्तर प्रहन 

(१) ४य - १३८ रेय - हे है तो य ८ ५ 
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० य = 


सविमशं-सुधाब्याक्यापेतम्‌ १६९ 


(३) ध्य2 - शय + ४ = य (धय - ३) - ४ तो य = ४ 

(४) २८ - ध्य +२=१२य- २ है तोय = २ 

(९) ४ (रय - ४) +१५= ध्य + ५ है तो य 5 ३ 

(६) (य - १) ५ ४ + १५ = २५- यतो य = २ 

(७) ३५ » (१३ - ६) - २८ (९ - य) = 
१८२ - १४ (ऽय - ३) तो य = १ 

(८) रयः - ४य+ ३० = ३य* - ९य + ३० तो य = ५ 

(९) (य-१) (य + २) = (य - २) (य +४) तो य ६ 

(१०) ५(य + ५) (य + १३) - ११ (य + २) (य + १३) = २४्य 

> ३ (य + २) (य +५) इसमें य = ११ 

(११) ४६ + १३ (शय + २७) = ८ (५ + य) = उय इसमें य = - ६ 

११२) १६- ५ (७य्‌.- २) = १३ ( य - २) + ४ (१३ - य) इसमें 
य=o | 

(१३) ष्य + ५ (य + ७) + ९ (रय + २३) - ३(य+ ६) = ० है तो 
यन" द 

(१४) (य - ७) (श्य- २९)=( रथ - ५ ) ( रय ~ १७) + १ 
इसमें य = ९ 

(१५) (३य + २) ( रय - ६) = (४- ३य) (१ - रय) - १० 
इसमें य. - २ | 

(१६) (य + २) (रय + ५) = २ (य +१)१ + १३ 
इसमें य = १ 


य य 
(१७) +५ खा समें य = 
१७) लि ^ ७६ में य = १२ 


य य य य 

—-—-_-- + ७ इसमेंय= 
(५ Cou Rat pa 

य य य य पर्व 

let यक 2 dens TCE 
(१९) द्‌ किट २ दु फकिर १ 
(२०) (य+ अ) (य - क) = (य ¬ ग) (य¬ घ ) इसमें 

य = "अक + गघ 
अ-क+ग+घ 


ए जन 
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१६६ भाष्करीय बीजगणितम्‌ 
उदाहरणम्‌ डी 
तेऽलिकलातकदस्बसगमत्‌ च्यंश; शिलीन्त्रं तयोः 
Pres मुपाक्षि कुटजं दोलायप्रानोऽपरः । 
कान्ते | केतकमालतीपरिपलम्राप्तेककालभिया-- 
दूताहत इतस्ततो श्रमति खे भुङ्गोऽलिसंख्यां वद ॥ ६॥ 


कुलप्रमाणं अतः दिगतालिप्रमाणं 
अत्राखि गणं यावत्तावत्‌ १। अतः कदम्बा 
यावत्तावत्‌ ३४ । एतद्‌ दुष्टेन भ्रमरेण युतमलिप्रमाणमिति न्यासः 


ne ०१। 
या व्‌ रु 


या१२०॥ | 
$२ - एती समच्छेदीकृत्य छेदगमे पवेवल्लब्धं यावत्तावन्सानम्‌ १५ 


लकुलप्रमाणम्‌ ॥ 
य समूह का पश्वमांश कदम्ब पर चला गया, समूद का 
तृतीयांश शिळीस्परपुष्प के पास गयो । त्रिगुणित दोनों का अन्तर कुटज के पासं 
चला गया, एक भौंरा एक ही समय में .केतकी एवं मालती के सुगन्ध रूप प्रिया 
के दूतों से आहत होकर इधर-उधर भटक रहा है तो भ्रमर संख्या क्या है 
बतळामो । 


उदाहरण 
अलिकुल प्रमाण = य माना गया । 


य 
अतः प्रश्‍नानुसार - पर = कदम्ब के पास । 


प = शिलोन्ध्र के पास । 


| नर) ज के पास चला गया ।' 
दोनों का त्रिगुण अत्तर दान ३ कुट 
य , य , रय _ १४य 
४ य या रय पथ्य. 
अतः सभी का योग र स त 
इसमें दृश्य एक भ्रमर जोड़ने पर 
वश्य , „ _ 
जस +१=य 
१५ है 
० पेय + ११७ १५ य 
य = १५०७ अंलिकुलप्रमाण 
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सविमशे-सुधाग्योख्यापेतम्‌ १६७ 


पश्चकशतदत्त घनात्‌ फलस्य वर्ग विशोध्य परिशिष्टम्‌ | 
दत्तं दशकशतेन तुल्यः कालः फलं च तयोः ॥ ७ ॥. 


अत्र कारे यावत(वत्कल्पिते क्रिया न निवंहति, इत्यतः कहिमिताः 
प्च मासाः। मूलधनं यावत्तावत्‌ १। अस्मात्‌ पञ्चराशिकेन 
न्यासः १ ४५ 
१०० या 
र्‌ डर 
लब्धं फलम्‌ या ३। अस्थवर्गः याव बह । मूलधन।त्समच्छेदेन 
शोधिते जातं द्वितीयमूलधनम्‌ याव बा १६अब्रापि मासपञ्चकेन 


पञ्चराशिके कृते 
१ १ ४ 
त्यासः १०० याव १ या १६। लब्ध फलम्‌ 
१० १६ 

गा एतत्पूर्वलस्थास्य 11 1 । सममिति पक्षौ यावत्ता- 
बताऽपवत्त्यं समशो धनार्थ पक्षयोर्न्यासः 

याव १ २०१६, 

३२ 

या ० स्‌४। 

प्रागवल्लब्धं॑ यावत्तावन्मानम्‌ ८ एतन्मूलधनम्‌ । 

अथवा प्रथमप्रमाणफलेन ढितीयप्रममणफले विभक्ते यल्लभ्यते 
तद्गुणगुणितेन द्वितीयमूलधनेन तुल्यमेव प्रममूङधनं स्यात्‌ 
कथमन्यथा समे काले समं फलं स्यात्‌। अतो द्वितीयस्यायं गुणः २। 
एकगुणं द्वितीयमूलधन मेकोनगुणगुणितं फलवगे वत्तंतेऽतः एकोन- 
गुणेन इष्टकल्पितकलान्तरस्य वर भवते द्वितीयमूळधनं स्यात्‌ । 
वत्फछवगेयुतं प्रथममूलधनं स्यात्‌ । १ 

अत्र कल्पितफलवगंः ४। अतः प्रथमाद्वितीय-मूलधने ८, ४। 
फलम्‌ २। यदि शतस्य पञ्च कलान्तरं तदाष्डानां किमिति लग्धमेक- 
सासेऽष्टानां फकम्‌ ३। यद्यनेनैकोभासस्तदा द्विकेतः किमितिलब्धा 
सासाः 


॥ - 
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१६८ भाष्करीय बीजगणितस्‌ 


सुधा--एक महीने में पाँच रुपये सैकड़े की दर से दिए गये धन के व्याज 
के वर्ग को मूल घन में घटाने से जो शेष-हुआ उसे दस रुपये की दर से ब्याज 
थर दे दिया गया । यदि दोनों मूल धनों का काल एवं ब्याज बराबर होतो 
मूल धन कया है ? 
उदाहरण | 
इस उदाहरण मे मूल धनं एवं काल दोनों का मान यदि अव्यक्त माना 


-लाय तो क्रिया का निर्वाह नहीं होता । अतः काळ का मान भ माना गया। 
“दोनों (मूळघन तथा काल) का मान यदि अव्यक्त माना जाय तो क्रिया का निर्वाह 


यों नहीं ? 
माना कि काल = या, प्रथम मूल धन = का 


पञ्चराशिक के अनुसार न्यस १ या 
१०० का 
५ 


या%का%५ ts या. को 


अतः एः १०० २० 


१ २ ड 
०» फल = मजा । इसे मूल धन में घटाने से 


2 का? . 
जाड याश. का” _ ४०० का जया का _ शेष । 
१४०० १ १४०० 
पुनः पञ्चराशिक १ या है 
१०० ४०० का = याट. का 
SE स स्स्स 
१० १४०० 


परस्पर पक्षनयनसे १ या ४ 
१०० ४०० का - या. का 


Yoo १० 
,_ या> (४०० का - यार, फार )% १० 
0 = 
स तकावर जा 
_ या (४०० का - या”. का?) 
४००० 
चकि प्रश्नानुसार दोनों फल बराबर है अतः प्रथम फल के साथ बराबर 
करने से-- पु 
या > का या ० ( ४०० का“ यार. का») 
२० हि ४००० 


८ या ( ४०० का - यार.का^ ) 
या % का = 


0० 
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सविमशं-सुधाव्योर्यायेतम्‌ १६९ 


५२०० या. का = ४०० या. का - यार. का 

दोनों पक्षों में या से भाग देने पर २०० का = ४०० का - यार. कार 

५ २०० = ४०० - या. का 

.„ यार. का = २०० 

यहाँ या, का के मानों में किप्ती एक का व्यक्त मान माने बिना दुसरे का 
व्यक्त मान नहीं आ सकता, अतः यदि का = २ तो या = १०। 

अयवाका=८तोया = ५. । 


अत्तः सिद्ध हुआ कि एक का व्यकतमान कल्पना किये बिना दूसरे का व्यक्त 
मान नहीं हो सकता । 

अतः काळ का व्यक्त मान ५ मान लिया गया । 

अतः पश्चराशिक से 


१ ॥ फल 5 2०७% पाए ध्यात 
१०० या १० ४ 
शर 


फळ के वर्ग को मूलधन में घटाने पर 


३ 2 स्त 
या- ज्ञ न्‍्या- >> १्या- या" _ द्वितीय मुल घन । 
01 १६ १६ 
वन डे 
पुनः पञ्चराशिक १०० १६या- या? 
gl १६ 
> यार > यार 
अतः yt १६ या - या' )> १०_१६या-या 
१०० ५१६ ३२ 
प्रश्‍नानुसार दोनों फल बराबर हूं 
१या_ १६ या - या 
प्रथन फल क 
अतः प्रथ न 
- था| 
ठस बाती 
छ 


« ८या=१६या - या 
लया =८या «, या = ८ प्रथम मूलधन 


१६% ८ = ६४ 
अतः द्वितीय मूलधन «० “नसव अ 


= ¬ ४ ४० द्वितीय मूलधन ! 
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९७० भाष्करीय बीजगणितम्‌ 


प्रथम फल = न 


-१६या-या?__१२५- ६४ ५-४४२) 
द्वितीय फल = रा प्च ३ 


अतः “तुल्य: काळ: फलं च तयोः” कहना सर्वथा उपयुक्त सिद्ध हुआ । 


अयदा मास प्रमाण यदि १० माना जाय तो पञ्चराशिक से पुर्ववत्‌ प्रथम 


न्या १, फल? ७७ या_ | इसे मूलधन में घटाने से 
२ ४ क 


या- पार ,४या या», द्वितीय मूलधन। पुनः पञ्चराशिक के 
¥ So 


= याः 
द्वारा द्वितीय फल = फ' = हा । 
चूक प्रश्‍नानुसार दोनों फल बराबर हैं अतः 
या _४या- या? 
— टा >> 
२ ७१४ 
५ रयाच्श्या-या) 
* या = २या 
० या "०२. प्रथम मूलधन 


“या? ८घ- ४ _ ४ 
इससे द्वितीय मूलधन पा में उत्यापन देने से पाडा 


१ = द्वितीय मूलधन । 

अथवा “प्रथमप्रमाणफलेन दवितीयप्रमाणफले भक्ते" इप्यादि गद्य का आशयः 

प्रथम प्रमाण फल से द्वितीय प्रमाण फल में भाग लेने-पर जो लब्धि होगी 
तद्गुणित द्वितीय मूलधन ही प्रथम मूलधन होगा, अन्यथा तुल्य काल में तुष्य 
फल सम्भव नहीं है। अर्थात्‌ प्रथम फलानयन में जो पञ्चराशिक है वही पञ्च- 
राशिक द्वितीय फल लाने के समय भो । किन्तु प्रथम पञ्चराशिक के प्रमाण 
फ से द्वितीय पञ्चराशिक का फल दूना है, अतः प्रथम मूलधन दवितीय मूल 
घन से अवश्य दूना होगा अन्यथा तुल्य फल तृल्यकाळ में कंसे सम्भव हो 


` सकता ? 


द्वितीय मूलधन का दो गुणक है अर्थात्‌ दो से द्वितीय मूलधन को गुणा 
करने पर ही प्रथम मूलधन होता है । ओर एकोन गुण गुणित द्वितीय घन फळवर्गे 
है। अतः कल्वित फल वर्ग में एकोन गुण से भाग देने पर द्वितीय मूलधन, और 
उसमें फल वर्ग जोड़ने पेर प्रथम मूलधन होगा । 
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यहाँ कल्पित फल वर्ग = ४ फलव में एकोनगुण से भाग लेने पर 
तहका = ४-द्वितीय मूलधन। इस द्वितीय मूलधन ४-+ फलवर्गं>४ + ४ 


= ८ = प्रथम मूलधन । अतः क्रमशः दोनों मूलधन ८।४। 
फल = २ यदि १०० का पाँच सूद तो आठ प्रथम मूलधन की एक मास में 


२ 
पुनः > में एक महीना काल तो २ (फल) सूद में 
अनुपात यदि सूद में एक मही ) 


१५२ 


क्या - र = ५ मास | 


| | 


: — प्रश्नानुसारेण प्रथमधनमत्र पञ्चकशतव्यवस्थया प्रदत्त 
पतन दत्य । द्योर्धनमज्ञातमस्ति केवलमेतदेव ज्ञायते 
यदुभयोरपि व्यवस्थयोः कालः फलञ्च तुल्ये स्तः । प्रथ मितीयग्रमाणफलयोः 
सभ्वन्धो द्वितीयप्रथमधनसम्बन्धे नावश्यं समोऽन्यथा तुल्ये काले नैव तुल्यं फलम्‌ । 

अन्रैतच्च ज्ञातमस्ति यत्रथमद्रितीपप्रमाणफलयोः सम्बन्धेन यदि द्वितीयं 
घनं गण्यते तदा प्रथमधनं मुपजायेत। तथा च प्रथमफलवर्गे यदि द्वितीयधनं 
योज्यते तदाऽपि प्रथमं धनमुपलभ्यते । अतः कल्प्यते प्रथमधनम्‌ = प्रध । 
द्वितीयच्च धनम्‌ = द्विश धश । प्रमाणफलयोः सम्बन्धः = यु तदा प्रघ= 
द्विघ «गु । तथा प्रध - द्वि घ = 
द्विघ(गु - द्विध = द्विध (गु = १) 
प्रध - द्विध= फल? .„ फल? = द्विष ( गु-१ ) 


इष्टं फलवर्षेमत्र प्रकल्प्य तत्र चैकोनगुण भक्ते डितीयघनभानीय पुनस्तत्र 
च फळवरें योजिने प्रथमं धनं शेयमेवमुपपन्नं सवं गद्योक्तम्‌ 
` उदाहरणम्‌ 


द्वितीयधन र मड rovers क छा हा 


s 
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इदं. फलवर्गयुंत॑ जातं प्रथमधनम्‌ २० । अतोऽनुपातद्वयेन 
काल २०) 
एवं स्वबुद्धयं वेदं सिद्धथति कि यावत्तावत्कल्पनया । अथ वा 
चुद्धिरिव बीजम्‌ । तथा च गोले मयोक्तम्‌ । 
“नैव वर्णात्मक॑ बीजं न बीजानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 
एकमेव मतिर्बीजमनल्पा कल्पना यत: ॥ 
सुधा:--एक रुपये सैकड़े व्याज पर दिये हुए धन का जो व्याज हो उसके 
वर्ग को मूल धन में घटाने पर शेष को पाँच रु ये सँकड़े पर दे दिया गया। 
यदि दोनों का लाल और फल ( व्याज ) समान हो तो दोनों मूल घन अया है ? 
यहां प्रथम प्रमाण फळ एक से द्वितीय प्रमाण फ में भाग देने पर पांच गुणक 
भाता है। 
कल्पित फल = ४। अतः फल? = १६। इसमें एकोनगुण ४ से भाग 
देने पर 0: = 
5 
२० = प्रथम-मूलधन । 
प्यदि सौ में एक व्याज तो २० में क्या' इस अनुपात से बीस प्रथम. 


४ = द्विपीयमूधन । इसमें फल वर्ग जोड्ने पर ४+ १६ = 


ROR 
मूलधनका व्याज = 40० =` । पुः तर राशिक से 


काल ज्ञानः--यदि नर व्याज में एक मास तो चार ( कल्पित ) में क्या ? 


१५४ १५४५५ __ 
त प न = २० 
छ १ । 
इस तरह बिना यावत्तावत्‌ की कल्पना किए ही बुद्धि से यह सिद्ध हो 
या । या बुद्धि ही तो बीज है जैसा कि मैंने ( ग्रन्यकार ) गोलाध्याय में कहा 
भी है :-- 
बीजगणित वर्णात्मक ( या, का, नी आदि ) नहीं है या अलग २ अनेक 
“बीज नहीं है, जैसा कि पूर्व में बीज चतुष्टय कहा है। किन्तु बुद्धिमात्र ही एक 


चीज है जिससे अनेक विध कल्पनाऐ की जाती हैँ। 


उदाहरणम्‌ः-- 
साणिक्य।ष्टकमिर्द्रनोलदशक मुक्ताफलानां शर्त | 
सद्वज्ञाणि च पश्चरत्नवनिजाँ येषां चतुर्णां घनम्‌ । 
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संगस्नेहवशेन ते निजधनादत्त्वेकमेक॑ सिथो- 
जातास्तुल्यधनाः पृषग्‌ वद से ! तद्रत्तमोस्यानि मे ॥९। 


अत्र यावत्तावदादयो वर्णा अव्यक्तानां मानानि कल्प्यन्त इति 
उपलक्षणं तन्नामाङ्कितानि कृत्वा समीकरणं कायं सतिमद्भिः। तद्यथा 
. अन्योन्यमेकेकं रत्नं द्त्वा समधना जातास्तेषां- 

[मा५्नी१मु१व१। 
मानानि टमा १नी७मु१व१। 

1 मा १नी१मु९७व१। 

(मा१नी१मु१व२। 

“समानां समक्षेपे समशुद्धौ समतेव स्यात्‌” इति एकैकं माणि- 
क्यादिरत्नं पृथक पृथगेभ्योविशोध्य शेषाणि समान्पेव जातानि मा ४ 
नी ६ मु ९६ व १ यदेकस्य वज्ञस्य मूल्यं तदेव माणिक्यचतुप्टयस्य 
नीलषट्कस्य, तदेव मृक्ताफलांनां षड्नवतेरत इप्टं समधनं प्राकत्प्य 
पृथगेभिः शेषीविभजय मोल्यानि लभ्यन्ते तथा कल्पितेष्टेन ९६ 
जातानि मोल्यानि माणिक्यादीनाम्‌ २४, १६, १, ९६ । 

सुधा :--जिन चार रत्नवणिकों के पास क्रमशः आठ माणिक्य, दश 
इन्द्रनीळ, एक सौ मोती तथा ५ वजूमणि थे, उन्होंने संग स्नेह के वश अपने २ 
रत्नों में से एक एक रत्न आपस में दे दिये, तो वे सभी समान धन वाले दो 
गए। ऐसी स्थिति में उन रत्नों का अलग-अलय मुल्य बतलाइए । 

उदाहरण :-- 

माणिक्यादि रत्नों का यावत्तावदादि अव्यक्त मान उपलक्षण मात्र है, अतः 
प्रत्येक रत्न को नामाद्यक्षर से ही सद्धूतित करके यहाँ समीकरण किया 
गया है । | 

चारों वनियों के पास क्रमशः ८ माणिक्य, १० नीलमणि, १०० मोती तथा 
५ वजमणि हैं। 

संग स्नेह से उन्होंने एक २ अपना रत्न सभी साथियों को दे दिये । अतः 

. प्रथम के पास ७४५ भा. १ नी १ मु, १. व 
द्वितीय के पास = १ मा ७ नी १ मु. १4 
तृतीय के पास = १मा १ नी ९७ मु १4 - 
चतुर्थं के पासे 5१ मा १नी१मु२व रत्न रह गये । 
समान में समयोजन या समशोधन से समान ही रहता अतः प्रत्येक में से 


> घटा ४ मा, ६ नी, ९६ मुः १ व, 
एफ र प्भी रत्न घटा देः पुर चारों के पास ककश: ; ब त Bhs 


अवशिष्ट रत्न बचे । प्रश्नानुसार 
"रत्नसंख्या से भाग देने पर प्रत्येक रत्न का 
पूर्णाङ्क के रूप में आवे इसी दृष्टि से चारों का लघुतम समापवत्त्य रूप ९६ 


को इष्ठ मान कर प्रस्थेक रत्न सं 


रह्नका मूल्प आ जायगा । नम = २४ 


१७४ भाष्करीय बीजगणितम्‌ 


र सभी समधन हैं। अतः बिसी इष्ट में चारों की 
मूल्य निकल आयगा । रस्तों का सू ल्य 


ख्या से भाग देने पर माणिक्य आदि प्रत्येक 


= १ माणिक्यमूटय 


त = १६ = एक नील का मूल्य 
९६ - 
>> न पे चना कए का सूल्य 
९६ छक्का 

९६ _ ९६ = एक वजू का' मूल्य । 


इस प्रकार एक मणिक्यादि का क्रमशः मूल्य = २४, १६, १ ९६. 
संग स्नेहे वश आपसी वितरण के बाद सभी के पास क्रमशः रहन * मा, 
७ नी, ९६ मु. २ व. रहें अतः प्रथम का धन = २४५५+१६+१+९६= 
१२०+१६+ १+ ९६= २३३. 
इसी प्रकार दूसरे का धन = १६% ७+ २४ +१+ ९६ 
= ११२ + २४ +१+ ९६४? २३३, 
तीसरे का घन = ११८ ९७ + २४+ १६ † ९६ = 
९७ + २४+ १६९६ = रेरेरे, 
चौये का धन = २४+१६+ १+ ९६% २ 
= २४+१६+१+ १९२ = २३३ 
अतः सम धन होने का भी आलाप घट जाता है: इसी प्रकार किनी इष्ट 
वर से रत्नों का मूल्य लाने पर सभी आलाप घटेंगे किन्नु मूल्य भित्लातमक भी 
हो सकता । 
'उदाहरणः- 
पश्चकदातेन दत्तं मूलं सकलान्तरं गते वर्ष । 
द्विगुणं षोडश हीनं लब्धं मलै समाचक्ष्व ॥१०॥ 
अत्र मूलधनं यावत्‌ १। अतः पञ्चराशिकेन 
१ १२ र 
१०० या कलान्तरम्‌ या रै एतन्मूलयुत जःतम्‌ 
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या ६। द्विगुणमूलधनस्य षोडशहीनस्य 
या २र १६ सममिति करणंन या २२ १६। 
याईरु०। 
लब्धं मूलम्‌ ४०। कलान्तरं च २४ 
. सघा:--पाँच रुपये सैकड़े की दर से व्याज पर दिया गया मूलधन एक वर्षे 
में सोलह कम द्विगुण हो जाता है तो मूघन बतलाओ । 
हरणः 
अव्यक्त मूलधन = य 
प्रशनान्‌सार पञ्चराशिक के द्वारा व्याज = 


१२२८ ५४८ य 


१२ 
१०० य ६ कलान्तर (व्याज ) = -- दु 


श्र 


दे व्याज । मलधन जोड़ देने पर 


य+ र = ज्र = ऐक वर्ष में व्याज सहित मूलधन। 


यह प्रश्‍नानुसार २.य - १६ के बरावर है 
अतः समीकरण करने से 


ER २य-१६.८य=१० य = ८० 
५८० =१०य-८य=२य 
८० 
वा य=-_um ४० 
२ 


अतः कलान्तर = ७ आ मरे, 


वर्ष बीतने पर सकलान्तर मूल घ = ६४ 

` यह द्विगुण मूलधन से सोलह मात्र कम है । 

विमर्दः--अभी तक भास्करीय प्रश्नों में कहने का ढंग भात्र विलक्षण या 
जटिल सा दीख पड़ता है किन्तु समीकरण के स्वरूप सामने था जाने पर उत्तर 
छाना बहुत आसान है । 

बब मैं कुछ ऐसे उदाहरण एवं सोत्तर प्रश्न उपस्थित करता हूं जिनमें 
अनेक सच्छेद अव्यक्तों के कारण कुछ अधिक अमसाध्यता हो। 


र्य २ ३ ? 
उदो० (१) यूतं ट्‌ द ना इसमें य का मान क्या है 
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समच्छेद करने पर 
५५यन+३य-=५+३%५ ४ य + ३० 
| शर भर 
। पक्षों को पाँच से गुणने पर 


| प््य+३य-५+१५८ ४ य+ ३० 
०८ य +१० =४य + ३० 
ग ०१ य = र्‌ ° 


यः 
उदा० (२) २-+ ९+ र्य + २५ = “तू 7 १० य 


इसमें य का मान बतलाइये । 
i दोनों पक्षों को समच्छेद करने पर-- 


रय+३य-९ 
६ 


+२ य+.२५.= श्र 


पक्षों को छे से गुणने पर 
रय+३य-¬-९+१२य+१५०=३य+३+६०य 
५ १७ य+ १४१ = ६३ य + ३ 
पक्षान्तरानयन से 

१३८ = ४६ य 


० पॅन----- म ३ 


४६ 


य+ य 
उदा० 0). ० ( झा छः )+ शय--१ अ ¥ क १ 
७ 


यहाँ 'य' का व्यक्तमान क्या है? 

समच्छेद करने पर 

त य )+ ५य+१ ४य-१ 

॥ चि ५ 

| 4 १२ ७ शर 

बावा तन निकट या 
१ ४ ७ श्र 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


i eR 
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-भ्य 1४३२ य यच -१ 
२० ७ प्च 

४-य श्य+१ _ ४य-१ 

२० ७ प्‌ 
२५-७ व+ १०७ 0020 र 

१४० ५ 

४८ + ९३ य ) ` = ( चयन १ ) १४० 
वा ४८+ ९३ ये ८ ( ४य -१ ) २८ 
४८ + ९३ य = .११२ य- २८ 
पक्षान्तरानयन से 


७६८१९ य 
० य = ७६ न्य 
१९ 


उदाहरण (४ )--(्य + ) (र १) बा 
(ग जु १) १६ है, तो 'य' का मान बतलाइए :- 


२ 
दोनों पक्षों कों समच्छेद करने पर 


(०५ से 1) (३४०३-१०० (1. ४१६ 


१०० यक्रुय-१)५६-१०-न्य-२ 


रज! य जो हे > १०८ य -२ 


वा ( ४२य-१)३-५०=४०य-१० 
cb १ २ द्‌ य ट्या ३ = ¥o य्‌ + १४० 


वा ८६ य = ४३ 
य = ३ _ १ 
८६ 

उदाहरण ( ५)-- 2 

य-१ 
क्रय 5 

+ “1११5८ 
, ७ १ -३ 
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इसमें य का मान निकालिए :-- 
य-१ 


। य Ht Ne, 
| सवै रय ५ ¥ 
Ro ५/११० पेत 
१? 3 1० द 
यन-ध्य ,य -३ | ५५ _ (य¬ १)%९५ 
२१० 
| fle 
२१० 
१ 4१३य-९_६य-१७ 
३० 


बा १३ य - ८६ १८० ये - ५१० 
पक्षान्तरनयन से ५०१ = १६७ य 


०11 


> 
३3००९ 


अभ्यासार्थे कुछ सोत्तर प्रश्‍न 


य , दय 
+~ -य=३ इसमेंय=४, 
(१) झर 


(२) ¥ ७ भ्र 


रयन५ ,य+१ _ रय- ४ ४ इसमें य = ५ 
(Rk क aR 


~ 


(४) शयन न भया =१५ - १०य इसमें य = १ 


(५) रय-३ ,डॅय-१२ _रैय-न 3 _३ इसमें य = ६ 


| ३. 3 है. १२ 
| शा, गन्दै ५पन“३ , १०१ - ४ _य > १० = ३ इसमें यतै 
| 000 नल कक नरक 


| ( ७ ) रैय+ ६ लद शयन, १० ब्ण्य + ३ इसमें यन» 
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क्य ५१६ , ५य-<ई _ छय “| ७ ; १. 
द्द की अतत. । 1 2200 पु हि 
{ ष) न न ड व्र इसमें य ठे 
य-४ < 
( ९ ) २ र न यश], क्य ता डंप - ८ १२, इसमें य 


रच वया ज्‌ शय -३२ _ (यञ ११५, =-= 
(१ ) प्र + ३ य+ Ee) = छार इसमेंप-८२ 


धेय+१ , २४य -१ श्यन४ , ३य - ५ 
११ न = 
0101 ८.३7 ११ न र क 
रय- ७ , य - २ 
— AON छ 
र तै इसमें य = ४ 
(१२) 2-९ = चे य) यार मत 
मगध ११ प क 
(य+७ ) य-२ य-१ 
(१२) १० १६९ रट, 
३ जज याला 


= ५; इसमें य = ३ 


४.५ ष 
११४) य न चो २ इसमें य = ८ 


उदाहरणम्‌ 
यटरञचकहिकचतुष्कशतेन वत्त 
खण्डेस्त्रिभिनेवतियुक त्रिशतीघनं तत्‌ । 
मासेषु सप्तदशपञ्चसु तुल्यम।प्तं 
खण्डत्रयेऽपि सफलं वद खण्ड संख्याम्‌ ।।११।। 
अत्र सफलस्य खण्डस्य समधनस्य प्रमाण यावत्तावत्‌ १। 
याद्चकेन मासेन पःच्चफलं शतस्य तदा माससप्तकेन किमिति छब्धं 


शतस्य फलम्‌ ३५ । एतच्छते प्रक्षिप्य जातम्‌ १३५। यद्यस्य सफलस्य 
चतं मुळं तदा यावत्तान्मितस्य सफलस्य किमिति लब्धं प्रथमखण्ड 


प्रमाणम्‌ या रे । 
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पुनयेदि माखेन द्वौ फलं शास्य तदा, दशभिर्भासेः किमित्याय क्त 
पौ र ७ ध a 
प्रकारेण द्वितीयखण्डम्‌ या द । एवं तृतीयम्‌ या -हू! एषामैक्यम्‌ 


ee 


या न । सर्वधनस्यास्य ३९० समं कृत्वा यावत्तावन्मानेन १६२ 


अनेनोत्यापितानि खण्डानि १२०, १३५ १ ३५। सकछान्तरं सम- 
मेतत्‌ । १६२। 
सुधा :--तीन सौ नब्बे को तीन खण्ड कर प्रथम को पाँच रुपये सैकड़े की 


दर से, दुसरे खण्ड को दो रुपये सैकड़े की दर से एवं तृतीय. खण्ड को चार 
रुपये सैकड़े की दर से सूद पर लगाया गथा । 
इस प्रकार तीन खण्ड करने पर भी प्रथम खण्ड कां सात महीने में, दुसरे 
खण्ड का दश महीने में, और तीसरे खण्ड का पाँच महीने में सकलान्तर 
। (ब्याज सहित) मूलधन बरावर होता है तो तीनों. खण्डों को अलग-अळग' 
बतलाइए । 
| उदाहरण :-- 
समधन ( ब्पाजसहित खण्ड ) प्रमाण = य । 
प्ररनानुसार पञ्चराशि क के द्वारा सौ रुपयों का सात महीने में 


१ १ \ < ७X १०० 2६ पू 


i सुद = पन १०२ तह 
| ०३५ । इसे इसके मूलधन १०० में जोड़ने से १००१ ३५ ० सकलान्तर 
|] मूलधन । 


Nh पुनः अनुपात :--इस सकलान्तर मूलधन १३५ में यदि १०० मूर्धन्‌, तो 
व्य' स्वरूप सकडान्तर मूलधन से बया :-- 
१०० य _ २०१, प्रथम खण्ड 
१३५ २६ 
इसी प्रकार दो रुपये सँकड़ की दर से दश महीने का ब्याज 
१ १० १ 
पञ्चाराशिक १०० १०० | से, ही 202: 0 ८2) २८ । 
द २ १०० 
इसे १०० में जोड़ने से १०० + २० = १२० । फिर अनुपात, सुद सहित मूः 
घन १२० में यदि १०० मूलधन तो य' में क्या :-- 
| १००%य भय 
=~ = दूसरा खण्ड! 
तूर 
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सीसरे खण्ड का भी ज्ञान. इसी प्रकार पच्चराशिक के हारा 


१ १ 
१०० ९०० ! सुद + १००२४ 1९५५२६४ २० 
¥ द १०० 
सुद सहित,मूलधन = १०० + २० = १२० | 

पुनः अनुपात, सकलान्तर १२० में यदि १०० २० मूल्धन तो “य' में वगा 


~ SNCs RTE तीसरा खण्ड । 
१२० ६ 


इसी तरह तीनो खण्ड -- “7 , “ग, ~ग 


SR WT 
ज्लीनों खण्डों का योग = - "प. + हन + .= 
४०्य + ४५य + ४शय _ १३०य _ ६५य 
५४ ५४ २७ 


प्रश्नानुसार छा = ३९ 


३९० % २७ है. ३० > २७ 
६५ 
१६२ = समधन 


अतः तीनों ख॑ण्डों में उत्पापन रो 
१६२ > २० 
र 


* यन = ६ x २७ 


प्र. खं= ६% २०१२० 


द्वि. खं. = र = २७५ ५ 5 १३५ 


तृ. खं. = व = २७ ०५ = १२५ 


तीनों खण्डों का योग = १२० + १३५ + १३५ = ३९० इन्हीं तीनों खण्डो 
से सभी आलाप घट जाते है । 


पाँच रुपये सैकड़े की दर से १२० रुपये का ७ महीनों में व्याज ". 


i ० 5२ \ = -१० ५१३५५२ = ४२ 
| १२० 
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दो रुपये सैकड़े की दर से १३५ ९० का १० महीनो में 
ब्याज" १. १०१ ०५१३५५२ 
१०० १०० 8 = २७ 
२० 
एवम्‌ चार रुपये सैकड़े की दर से १३५ रुपये का ५ महीनों में व्याज 


= ता | ~ न = २७ 
पा || 
अतः क्रमशः तीनों खण्डों का अलप २ ( कलान्तर ) व्याज = ४२, | 
२७, २७ 
१९०४४७० ६६२ -समधन न य 
१३५ + २७ = १६२ 
उदाहरण :-- 
पुरप्रवेशे दशदो हिसंगणं 
विधाय शेष दशभुक्‌ च निगमे । 
ददौ दशैवं नगरत्रयेऽभवत्‌ 
न्रिनिच्नसाद्यं वद तत्कियद्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 


अत्र धनम्‌ या १ अस्यालापवत्‌ सर्वे कृत्वा पुरत्रयनिवृत्तौ जातं 
धनम्‌ या. रु २८० । , | 

एतदाद्यस्य त्रिगुणितस्य या ३ समं कृत्वाळप्त यावता 
वन्मानम्‌ ५६ । 

सुधा :--किसी नगर में प्रवेश करते समय दश कर देने वाळा व्यापारी ते 
शेष को दूना करके दश रुपये अपने भोजन, तथा दश रुपये निर्गम कर गं 
लगाया । ऐसी स्थिति तीन नगरों में हुई । अन्त में अपने घर लौटने पर, 
अपने मूलधन का त्रिगुणित घन उसे हस्तगत था तो मूलधन क्या रहा ? 

उदाहरण .-- 

मूलधन प्रमाण = य । 8 

अतः पुर प्रवेश के बाद उसके पास धन = य - १० । द्विगुण क बॉ 

(य -१०)५२= रय -२०। दश रुपये उसने भोजन में, ल 
दश रुपये निर्गम कर में लगाया । अतः प्रथम नगर से निकलने पर उसके १९ 
धन = रय - २० - २० = रय - १४० | 
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दुसरे नयर में प्रवेश के समय दश रुपये कर दिया। अतः रय - ४० - 
१० ० रय - ५० उसके पास रहा । पुनः उस धन को उसने दूना कर दश 
भोजन तथा दश निर्गम कर में खर्चा किया । 


अतः द्वितीय नगर से निकळने पर उसके पास धन = ( २य - ५० ) ५२ 
= २० = ४य - १०० - २० = अय - १२० | 

पुनः तीसरे नगर में प्रवेश के समय दश रुपये कर देने पर उसके पास धन 
= ४य - १२२ - १० = ४य - १३० । इसे दूना करने पर 

( ४प - १३०) % २ = ऽय - २६० | 

पुनः भोजन में १० और निर्गम कर में भी दश रुपये उसने खर्चा किए 

अतः उसके पास तोतरे नगर से लोटने पर 

धन = चय - २६० - २० = पप - २८० | 

यह प्रशनानुसार मूलधन का तीना है 

अत: समीकरण = ८य ¬ २८० = देय 


द्य - ३य = २८० 
१, श्य a २८० 
२९० 
य र्‌? २ 
पर ६ 


= यही है व्यापारी का मूलधन । 
उदाहरणम्‌ :--- 
साधं तण्डलमानकत्रयमहो द्रम्मेण मानाष्टक 
सुद्गानां च यदि त्रपोदश मिता एता वणिक काकिणो: । 
आदायार्पय तण्इलांशयुगलं सुद्गेकभागान्वितं 
क्ष्रं क्षिश्रभुजो ब्रजेम हि यतः सार्थोऽग्रतो यास्यति ।।१३।। 
अत्र तण्डुळमानम्‌ यार । मुद्गमानम्‌ या १। यदि साधंमानत्रयेणे 
छो द्रम्भो लभ्यते तदा या २ अनेन किमिति ळब्धं तण्डुलमोल्यम्‌ 
या --। 
७ 
यदि मानाए्टकेनैको द्रम्मस्तदा या १ अनेन किमिति लब्धं मुद्ग- 
मौल्यम्‌ या ८ । 
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अनयोर्योगः 2 त्रयोदश काकिणी सम इति द्रम्मजात्या . र 
.खास्यकरणाल्लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ न । 


अनेनोत्यापिते तण्डुलमुद्गमूल्ये --* प्र! तण्डुलमुद्गमान- 


१ ७ ७ 
भांगारच दर' २४ 1 | 
घा :--एक द्रम्म में साढ़े तीन माना चावल और आठ माना मूंग को 
बाऊ यदि मिले तो हे वणिक इस तेरह काकिणी का दो. हिस्सा चानल और 
एक हिस्सा मूंग हमें दो जिससे जल्द भोजन कर हम शीघ्र जा सकें क्योंकि साथं 


([ काफळा ) आगे जायगा । 


उदाहरण :— 
“यहाँ चावल का प्रमाण = २प, मूँग का = १ य माना गया । 
है मूल्य i १% र्य _ ये 
चावल का मू छा क्र 
र 
४ १%य 
मंग का मूल्य 3 = 
७५ ७५ द्द ठ 
च्य, य ३९य 
4. — = ----.॥। 
दोनों के मूल्यों का योग 9 
१३ 
ज्‌ ॒ -> द्रम्म ॥ के बरामर करने से 
प्रश्‍नानुसार इसे १३- काकिणी ( व्र ) त्र 
३९य _ १३ 
५६ ६४ 


रो ३९य्‌ = १३ वा 
७ ८ 


१३ १९ ७८ ३९% व्य 
०9 ७२३१ पय + रेड ये 


= य => = मूंग का भाग । 
२४ 


७ 
= रय --- = चावल का भाग 
¬ १२ 
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'य के मान से चावळ के मूल्य ४य में उत्यापन देने से 
७ 


1 
चावल का मूल्य = --- % -०. = 
७२४ 


| -9 


मूंग का मूल्य = = - ९ _= _७_ 
हक ८ २४५ १९२ 


उदाहरण :— 
स्वार्घपञ्चांशनवमेयु क्ताः के स्यः समास्त्रयः । 
अन्याँशद्यहीनाइच षष्ठिः शेषाइच तान वद ॥ १४॥ 
अत्र समराशिमानं .यावत्तावत्‌ १। अतो विडोप्रविधिना, “अथ 
स्वांशाधिकोन” इत्यादिना रारयःया २ या ५ ९ इहानय 
३ / ८5: ९४४ ४१० 
भागद्वयोनोनाः सर्वेऽप्येवं शेषाः स्युः या २ , एतत्‌ षष्टिसमं कृत्वा&प्त- 
4 रु 
यावत्तावन्मानेन ११० उत्थापिता जाता राशय:--१००, १२५ १३५। 


सुधा :--कौन सी ऐसी तीन राशियां है जिनमें पहली राशि में अपना 
आधा, दुसरी में अपना पञ्चमांश, तीसरी में अपना नवमांश; जोड़ देने से 
समान हो जाती हैं । 


साथ ही प्रत्येक राशि में दूसरे अंशहय का योग घटाने पर शेष साठ हो 
जाता है । 


उदाहरण 
यहां समराशि = य। 


२य 
अर्थात्‌ रा+-_ न्य ५ रा = 
बाव २ ३ 
रा य्य 
प्‌ प Rm 
राप ल्‌ न 


रा” रा ~ रान 


१० 


इन राशियों में प्रथम. राशि में दूसरी राशि का पञ्चमांश एवं तीरी 
राशि का नवमांश घटाने पर साठ होते हैं । 
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य तक, 
“० ३ ६५५ १०१९ १० 


SRN TTR To 


अ 


३ १० १५ ५ 
न र्‌ य = ३०० „` य=१५० 


१५०५२ ३ 
Ton न्य) १ ०99० 
अतः र ३ ३ 
'_ 1१०९ _, १०२९१२४ 
रा त्‌ ३्‌ १ 


रा”= > १५५९०१३५ 


_ प्रथम राशि १०० में राश्यार्ध ५० जोड़ने पर=१५० । 
द्वितीय राशि १२५ में पञ्चमांश २५ जोड़ने पर=१५० 
तृतीय राशि १३५ में नवमांश १५ जोड़ने से=१५० 


रा, रा?” 
इज तरह 10९२७ न 7 न्‌) ही 


= १०० = ( २११५) = १०० - ४० = ६० 
रा, रा” ८४ 
१२५ - ( न र ) = १२५ - ( ५०+१५ )= 
१२५ - ६५ = ६० 
रा 
१३५ - (स ) = १३५ - (१०१२१) 
= १३५ - ७५ 38.६6 || 
इस तरह सभी आलाप घट रहे हैं । 
उदाहरणभ्‌ 
अयोदश तथा पञ्च करण्यो भुजयोमितिः । 
सुरज्ञाता च चत्वारः फलं अमि वदाश मे ।।१५॥ 
अत्र भूमे र्यावत्तावत्कल्पने क्रिया प्रसरतीति स्वेच्छया त्य. 
क १३ भूमिः कल्त्यते फलविशेषाभावात्‌ । अतोऽत्र कल्पितं त्तम्‌ । 
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अत्र 'लम्बगुणं भूम्यथं स्पष्ट त्रिभुजे 


जातः क. ६ई । एतद्‌वगे भूज ५ करणी 

2 वर्गात्‌ रु ५ अस्मादपास्य रु रो मल « 

क १३. जाताऽऽवाधा क चड। इमां भूमे 
रपास्य “योगं करण्योमंहृतीं प्रकल्प्प” इति ` जाताऽन्याऽवाधा 
१४४ ६ २०५ 
इ! अस्यां वर्गातु र ३ । लम्ववगे रु दद युतात्‌ र 


मलं जातो भुजः इ । इयमेव भूमि: । 


सुधा--किसी त्रिभुज में करणी तेरह एवं करणी पाँच दोनों भुजाओं काः 

मान है, भूमि अज्ञात है तो त्रिभुज फल एवं. भूमि का मान बतलाओ । 
उदाहरण 

ग्रंथकार ने कहा है कि भुमि का भान यदि यावत्‌ माना जाय तो क्रिया 
का प्रसार होता है अतः भूमि का मान “या! नहीं मान कर बड़े भुज का ही मानः 
या मान लिया गया है । ऐसा मानने से भू=\/१३ ज्ञात भुज-%/५ अज्ञात: 
भुज = य,ज्वूहदुभुज । 

“लम्बगुणं भूम्यध स्पष्टं त्रिभुजे फलं भवती! ति के अनुसार-- 

फन्न्ल % भ ल १ ८१३; 

२ २ 


« भुज? - छ? = आधवाधा 
अतः (१/५) - (जत )= लघ्वावाधा२ ` 
६ ६५-६४ ` ` 
१३ १३ 
«५ लष्वावाधा २५/ 


भूमि = लघ्वावाधा = बुह्दागाधा . : 
१४१३ - ४/ ३ वृद्ददावाघा । 


पा "ल आर 
३ 
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चू'कि ये दोनों करणी हैं अतः इनका अन्तर 'योगं करण्यो मं हती प्रकल्प? 
-आदि,के अनुसार ही होगा । अतः तदनुसार 
So 

महती = १३+ त 

रूष »५/ १३% बुदे ४ २, = २ ३३० २२१ 

क 

अतः उपयु क्त करणीद्वय का अन्तर = 

१७० _ 


3 बृहृदावाघा, = बु ढा. 


छं + वु अ = द्वितीय भुज नय” 
ख + बु झा = य 


ज जि 
V+ 5 १ *१३६३/ १६४७ ४ 


नणय, | 
भूमि का मान 'य' मानने से क्रिया का प्रसार होता है जैसा कि :- 


~ 


९५ १२३ 


य 
'त्रिभुजे भुजयोयाँग इत्यादि के नी 
(VF VAR) (VRS //५ १३-३५... ल, 
भ्र पता 


5 -= रूष्वावाधा, 
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2. 2 
५ लस्बवर्ग = + 21 चु "उवा ) ~ 


य% - १६य२ + ६४ 
डय 

२० य - य४+ १६ य2 - ६४ _ 
४ य“ 3 


4 — 


य2 - यर - ६४ 


“लम्वगुणं भूम्यर्धं स्पष्टं निमुजे फलं भवति’ के अनुसार 
हो > र फ़ = ४ 
२ 


- जय . दै 
)१ ना Rf ०% = —— 1 
x र्‌ छः ब 
मले क । इसे स्वरूप (१) के साथ समीकरण करने से :- 
व य्‌ वं 


३६ य° -य४- ६४ _,६४ 


४ य? यः 
« ३६य१ 2 य ६४ हड 
०9 दर 


५३६य? - यों - ६४ ७ ६४५ ४ = २५६. 

अयवा ३६ य? - य* = २५६ + ६४ = ३२० 

पक्षों को एक ऋण से गुणने पर 

यं - ३६य = - ३२० 

दोनों पक्षों में ( १८ )? जोड़ने पर 

य%- ३६ य - + ३२४ = ३२४ - ३२० = ४ 

दोनों पक्षों के व्गभूळ लेने पर 

य? -१५ - #२ 
+ य*=२ण्या१६५ ` 

य =/३न,बा १६ = ४ की 

बन्तर्लम्ब त्रिभुज में भूमि = ४, बहिलेम्ब म (-९/२०) तीळ 
. इस तरहःमध्यमाहरण `के प्रसङ्ग हो जाने के कारण ही क्रिया का अतार 


इते कहा गया दै। | 
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उदाहरणम्‌ 

वज्ञपश्चकरण्यन्तरमेको वाहुः परथ घटकरणों। 

भुरष्टादश करणी रूपोना लस्बमानसाचक्ष्व ॥१६॥ 


अथाऽवाधाज्ञाने लम्बज्चानमिति रूध्वावाधा = या.। ` एतदूना 


झुरन्यावाधाप्रमाणमिति तथा न्यासः 


अ 
& 


चग 


अके ५ क १० 


छ १ 
या. १ या१क१८रू१ 


भू-क१८२१ 
स्वावाधावगे' स्वभुजवर्गादयास्य जातो लम्बवर्गेः = 


याव१.रू१५क २०० । 
द्वितीयावाधावगं याव १ या' क ७३ या २ २०.१९ क ७२ । 
स्वभुजवर्गात्‌ २० ६ अपास्यं जातो द्वितीयो लम्बवगंः= याव १ या २ 


याक ७२ ₹० १३ क ७२। 
पक्षौ समाविति समशोधने कृते जातौ पक्षौ 


₹० २८ क ५१२। 


या २ या.क ७२ । 
अत्र भाजकस्याव्यक्तशेषस्य याकारस्य प्रयोजनाभावादपगमे कृते 


भाज्यभाजक्रो जातो 
अत्र “घनणंताव्यत्ययमीप्सितायाइ्छेदे करण्या असकुद्‌ विधाय 
इति द्विसप्ततिमितकरण्या धनत्वं प्रकल्प्य क ४ क ७२ । अनया भाज्ये 


गुणिते,जातम्‌ 
क ३६८९४ क ३१३६ क ५६४४५ क २०४८ 


एतास्वेतयोः क ३६८६४, क ३१३६' | मूले १९२। ५६ अनयो 


योगः ₹० १३६ | 
शेषकरण्यो रनयोः क ५६४४८ क. २०४८ अन्तरं योग इति जातो 


योगः क ३६९९२ 
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भाजके च क ४६२४ । अनया भाज्ये हूते लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ 
रू २ क८। 
इयमेव लघ्वावाधा, एतदूना भूरन्याबाधा २० १ क २ यावत्ताव- 
न्मानेन लम्ववर्गावृत्थाप्य स्वावाध।वर्ग' स्वभूजवर्गादपास्य वा जातो 
रूम्बवगंः रु० ३ क ८ 1 
एतस्य मूलसममेव लम्बमानम्‌ २० १ क २। 
सुधा--जिस त्रिभुज में एक भुजा दश एवं पाँच करणियों का अन्तर है, 
दूसरी भुजा छः करणी है, और रूपोन अष्टादश करणी आधार है, वहाँ 
छम्बमान कहो । 
उदाहरण -- 
वस्तुत: “त्रिभुज भुजयो योग” इत्यादि छीलावत्युक्त सूत्रानुसार यहाँ लम्ब 
"या त्रिभुज फल सुसाध्य है। फिर भी लघ्वावाधा का मान 'य' माना जिससे 
भु" - आबाधा * =  लम्बरवगे सरलतया लाया जा सके । 
प्रश्‍नानुसार जिस त्रिभुज में एक भुजा ( लघु ) \/१०- ९/५ है जड़ी 


'घुपरी भुजा = १/६, भूमि =\/१८-१ है तो लम्बमान का ज्ञान . 
अपेक्षित है। 


ळध्वाबाधा का मान = य, 
अतः लम्ब’ = ( \/१०-९/५)२-यR | 
= १५ - ७/२०० - य* | 

इसी तरह ( (/६ )* - ( ९/१९- १ - य )? ७ लम्ब" 

६-(य*१+ २य- ५/एरय - ./७२+ १९) 

= -य°-२य+\/७२य+९/७२- १३ 

दोनों लम्ब वर्गों के समीकरण से : 

-य२+१५-९/२००=-य5- २य+\/७२य+\/७२-१३ 

२८+२य=\/७२ य+\/७२+\२०० 

= ९/७२ य+\/५१२ 

., २य.-\/७२ य=\/५१२ - २८ 

“ब (२-७७२) = \/५१२- २५ 

५ य= ७५१२-२५ , 

५/७२ 


इसी कारण आचार्य ने “भाजकस्याव्यक्तशेषस्य य।कोरस्य प्रयोजनामावा- 
'दपगमे कृते कहा है 
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उपयुक्त भाज्य = \/५१२ - २८७ ९/११२ - ९/ ७८४, क्योंकि “क्षयो- 
भवेच्चक्षयरूप वर्ग श्चेत्साध्यतेष्सौ करणीत्वहेतोः” कहा गया है। 
एवम्‌--भाजक = २ - \/७२ = \/ ४ ¬ ७२ 
यहाँ भागफछ लाने के लिए भाज्य एवं भाजक दोनों को एक करण्यात्मुक 
बनाना है । तदर्थ “'धनर्णताव्यत्ययमीप्सितायाः'' के अनुसार हरस्थ - \/७२ 
को धनात्मक मानकर भाजक और भाज्य दोनों को इस नये भाजक से 
गुणा किया । 
भाजक को गुणा करने पर ( ४ - /७२ ) (१/४ + ९/७२) 
००/वृद्‌ - ४१८४० - \/ ४६२४ दोनों के वर्गमूलान्तर = 
-७२+४=- ६८ । इसका वर्ग = - \/ ४६२४, = भाजक। 
एवम्‌ भाव्य (\/५वर -\/ उव) को (१/४-१/७२) से 
गुणने पर गुणनफल = (५१२ - \/ ७८४ ) ( ४/४ 1/७२ ) 
= ९/२ - / ३१३६+ \/ ३६८६४ - \/ ५६४४५ 
इन चार करणियों में \/२०४८, - \/ ५६४४८ इव दोनों का अन्तर रूप 
योग लाने के लिए “आदौ करण्यावपवत्तनीये” आदि सूत्रानुसार दो से अपवत्तित 
वे दोनों क्रमशः १०२४, तथा - २८२२४ होंगे । दोनों का क्रमश; मूल = २२, 
- १६८, इन मूलों का अन्तर = -१३६। इसका वर्ग - १५४९६ इसे 
अपवत्तंनांक २ से गुणा करने पर--३६९९२ । यह करणी हुई । 
अतः \/२०४ब - \/ १६४४ = -\/३६९९२ 
इसी प्रकार - \/३१३६ + \/३६८६४ = १३६=\/ १८४९६ । 
यहाँ भी दोनों करणियों के अन्तर रूप योग के लिए दोनों का क्रमशः 
वर्गमूळ - ५६, १९२। इन का योग ( अन्तर रूप ) = १३६ =,/ १८४९६ 
अतः उपयुक्त गुणनफल में दो-दो करणियों का अन्तर रूप योग करने पर 
गुणनफछ = - ,/३६९९२ + \/ १८९६ = भाउग् 
ूर्वागत - ९/४६२४ = भाजक । 


- भाज्य में भाजक से भाग देनें पर लब्बि = - \/४-+\/ ८ यही हुआ 


श्यः का मन = लष्वावाधा। इसे आधार (९/१७ - १) में घटाते पर 
बृहदावाधा = ( \/१- १) - (१/८- २)७०९५/ १८ - ९५/5+१ च 
\/२+१=बृ. आ. । 

- यो के मान से लम्बंवगं में उत्यापन देने से 

खम्बवर्ग = - य2 + १९-/२०२ 
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5- (९/८-१/४)2-१/२०० + १५८ 
- (१२ - ६/१२८ ) - \/२०० + १५८ 
-१२+ ६/१२८ - २०० + १५७३ - १/८ 
यहाँ भी करणीद्वय का अन्तर रूप योग “आदौ करण्यावयवर्ततनीयौं केजनु प्तारः 
ही समझना । 
भत: छम्बवगं = ३ - ९/८ । 
इसका मूल “वे करण्या? आदि के अनुसार 
३ -\/5 = ५/२ - ५/१ = लम्ब। 
क्योंकि ऋणात्मिका चेत्करणीकृतौ स्यात्‌’ के अनुसार 
ऋणात्मक ९/८ को घनात्मक मान कर 
रूप ३ के वर्ग में घटाने पर ९- ८=१। 
\/१=१।३+१=४। एमम्‌ ३=१=२। 
दोनों को अधित करने पर २। १ करणियां हुईं जिनमें स्वेच्छया एक 
करणी को ऋणात्मक माना गया । 
` बतः लम्ब्‌ = \/२- \/१=\/२ - १ 
अथवा लघु भुज वर्ग में लघ्वावाधा वर्ग घटाने पर भी वही लम्बवग तया 
उसका मूल लम्ब होगा । 
उपयु क्त उदाहरण के दोनों भुजाओं में न्यूनाधिक्य का निर्णयः - 
१/१०-१/५ >5 ८ १/६ 
पक्षद्वय के वर्ग करने से 
१५-६/२०० 2- ८. ६ 
पक्षान्तर नयन से 
१५-६ >5 ८.५२० 
१ ९2०४. २० 
~ १/८१ ८ » ८. २०० 
प्रत्यक्षतः दक्षिणपक्षीय \/२०० वामपक्षीय \/८१ से बड़ी दै अवः 
दक्षिण पक्षीय भुजा ९/ ६ बड़ी सिद्ध हुई । 
उदाहरणम 


अससानसमच्छेदाच्‌ राश्ीस्तान्‌ चतुरोवद । 
यदैक्यं यदघनेक्यं वा येषां वर्गेक्यसस्मितम्‌ । १७ ॥ 


बीजः 
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अत्र राशयः या १, या २, या ३, या ¥। 


एषां योगः या १३ | वर्गे योगेनानेन -याव ३० सम इति पक्षो 
श्रावत्तावतापवत्त्यं न्यासः 
या३०₹०। 
या ० रु १०। कं ; 
पमंशोधनादिता प्राग्वल्छष्धयावत्त वन्मानेनोत्यापिता राशयः 
५022 स ४ | 
३ 3 ३ 2 ३ ३ 
अथ द्वितीयोदाहरणे राशयः या १,या शेया हे या ४। एषां 
घनैक्यम्‌ याघः १०० । एतद्वर्गेक्यमानेन याव ३० सममिति पक्षौ 
मावदृर्गणापवत्त्ये प्राग्वल्लव्धयावत्तावन्मानेनोत्यापिता जाता राशयः 
द SA 
पु? १० १० १०. 
सधा:--पमान हर वाले असमान उन चार राशियों को कहो जितका 
ऐक्य या घनैक्य उन राशियों के वर्गेक्य के बरावर होता है । 


उदाहरण 


यराँ असमान य, २ य, ३ य, ४ य राशियाँ कल्पित की गयीं जिनका योग ` 


गा घनयोग प्रश्‍तानुसार इम राशियों के वर्गयोग के बराबर है। - 
अतः य + रय + देय + ४य १०य = राशियों के वर्गेक्य 
य? + डय + एयर + १६य5 = ३०य | 
.„ १०य = ३०य्‌१ 


५ ३०य = १० 
१० _१ 
ये ८८. ८८ --- 
बा ३० ३ 


२ ३ 11 
अत. राशियां = बा ३२.३ 
ये सभी राशि असमान एवं समच्छद वाली हैं । 

द्वितीय उदाहरण 
प्रश्‍नानुसार राशियों का घनैकय उनके वर्गेक्य के बराबर है, अत्र: 
य* -- ८य? + २७ य? + ६४ य = १०० य? 
न्य +४य१+९य१ +१६ यश = ३० यर 
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दोनों पक्षों में 'य”' से अपवत्तन से 


१०० य = ३० 
णव य 3 २० ऱ्य ३ 
१०० १० 
अतः चारों राशियाँ DE अर 
१० १० १० 
दोनों उदाहरणों में आलाप आसानी से घटते हैं । जैसा कि 
चारों राशियों का योग न 4२ 4-4 5१० 
है रे ३ ३ ३ 
चारों का वर्गयोग =+ “-+ *_+ 1 १=३० = १° 
९1% ९ ९ ९ २ 


द्वितीयोदाहरण के राशियों का वर्गयोग 
२३६ 
LOS RRS RRS RS 
१०० १०० १०० १०० १०० १० 
चारों का घनयोग 


१००० १००० १००० १००० १००० १० 


उदाहरणम्‌ --- 

च्यस्त्रक्षेत्रस्य यस्य स्यात्‌ फलं वर्गेण सम्मितम्‌. 

'दोः कोटिश्रतिघातेन समं यस्य च तदवद ॥ १८ ॥ 
च्यात: 


` प्र 
याउ 


या ४ 


अत्रष्ट बोवा यावत्तावद्गुणितानां न्यास या ३' या ४ 
था ५ । अथ भुजकोटिघाताघं फलम्‌ याव ६।. एतत्‌ कर्णेनानेन या ५ 
सममिति पक्षो यावत्तावताऽपवत्त्यं प्रागवल्लब्धेन यावत्तावन्मानेनो- ` 
-त्यापिता भजकोटिकर्णा ड प्र नि एवमिष्टवर्शादन्येडपि । 
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अथ द्वितीयोदाहरणे कल्पितं तदेव क्षेत्रम्‌ ( यस्य फम्‌ न्याव ६ | 


एतद्दो: कोटिकर्णधातेनानेत याद्य ६० सममिति पक्षौ यावद्‌ 


वर्गेणापवत्त्यै समीकरणेन प्रागवज्जात! दो कोटिकर्णाः ~ऽ, र 


-१ | एवभिष्टवश्ञादन्येऽपि । 


सधा :- जिस जात्य त्रिभुजक्षेत्र का फल कर्ण के या भुज कोटि घात के 
राबर है, उसके भुज आदियों को कहो । 
उदाहरण :— 
यहाँ भुज कोटि कणं का मात क्रमशः दय, ४य, य, मान लिया गया । 


प्रश्नानुप्तार त्रिभुज फल = कर्ण = श्य 


य % ४य _१२य2 
ब्रत त्िभुजफल=भुजकोटिषाताधे सा = ध्य 


५ ध्य ५ य = कर्णं 
(अ) द्य = ५ 
र) य = ऱ्य || 
६ 


शर 
य के मान से उत्थापन देने पर भुज = चश 


SR किति 
कोटि त २१९४ न 
= द WK भर = द 
यहाँ भुजकोटिंगुणनफल Se 
[ ५ १. Vo २५ _ कर्ण 
२ ६ 
भतः आलाप भी मिल गया । 
हितीयोदाहरण 


प्रश्नानुसार भु २ को % क = क्षे फ, 
कय > ४य १९ ५य = ६०य? = धय? 


०, ९०य "६ 
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"य १४ उत्थापन के द्वारा 


२ 
आलाप भी आसानी से मिल जा 


जैसा कि भ%को५क= ५-२ ५1 =... 
दु १० ५ २ १० 
भुज > को_ (न. ५-२) = पै, [| 
२ १० ५० 
उदाहरणम्‌ 


युतौ वर्गोच्न्तरे वर्गो ययोर्घाति घनो भवेत्‌ । 
तो राशी शीघ्रमाचक्ष्व दक्षोऽसि गणिते यदि ॥ १९ ॥। 


अत्र राशी याव ५, याव ४। योगेऽन्तरे च यथा वर्गः स्यात्तथा 
कल्पितो । अत्रानयोर्घातः यावव २०। एवं धन इति इष्टयावत्ताव- 
देशकस्य धनेन समीकरणे पक्षौ यावत्तावद्घनेनापवत्त्यं प्रागृवज्जातौ 
राशी १००००, १२५०० ॥ 

सुधा :--वे कौन सी दो.राशियाँ हैं जिनका योग या अन्तर वर्गात्मक हो 
जाता है, और दोनों राशियों के घात घनात्मक होता है। यदि गणित में प्रवीण 
हो तो उन राशियों को बतलाओ | 

उदाहरण :--- 

यहाँ ऐसी दो राशियाँ ४य2, ५य2 कल्पना की जिनका योग = ४य2 + 
शय” = ९य*-वर्गात्मक 

अन्तर = ५य2 - ४य? = य2 = वर्गात्मछ । 

दोनो राशियों का घात = ५२2 १८ ४य2 = २० य%। ` 

यह प्रश्नानुसार किसी के धन के बराबर है । 

अतः २०य* = ( १०य )? मानकर 

२०य्‌४ = १०००य० ,% २०य == १००० 
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वाय प ४ ५० 


अतः राशियाँ २१०० ५४ = १०००० । २५०० > ५ = १२५००७ 
इन राशियों पर से आलाप आसानी से घट जाता है । 
उदाहरणम्‌ 
घनेवयं जायते वर्गों वर्गेवय च ययोधंन: । 
तो चेद्‌ बेत्सि तदाऽह त्वां मग्ये बीजावदाँ वरस्‌ ॥२०॥ 
अत्र कल्पितौ राशी याव १, याव २। अनयाँर्धनयोगः यावध ९। 
एष स्वयमेव वर्गो जातोऽस्थमूलूम्‌-= याघ ३ । 
ननु यावत्तवदुवर्गं घनोऽयं राशि ने घनवगें: कथमस्य घनातमकं 
मलमिति चेदुच्यते यावानेव धनवर्ग स्तावानेव वर्गघनः त स्यादित्यत 
एव द्विगतचतुर्गतषड्गताष्टगता वर्गा; स्युः एषामेकद्वित्रिचतुर्गताति 
मलानि यथाक्रमं स्युः । एवं त्रिषड्नवगता चनाः । एक इित्रिगतानि 
तेषां मूलानि । एवं सर्वत्र ज्ञातव्यम्‌ । 
अथ राइोवंगेयोगः यावव ५ । . अर्यः घन इतीष्टयावत्ताव- 
त्पञ्चघनसमं कृष्वा पक्षौ यावत्तावद्घनेनापवत्यं प्राग्‌वज्जातौ 
राशी ६२५।१२५०। 
एवमव्यक्तापवत्तेनं यथासम्भवति तथा चिन्त्यम्‌ । 
सधा--वे कौन सी दो राशियां हैं जिनका घनयोग वर्गात्मक और वरगेयोग 
घनात्मक हो जाता है। उन राशियों को यदि तुम मुझे कहो तो तुम्हें में दीः ` 
वेत्ताओं में श्रेष्ठ मानू । ' 
उदाहरण 
यहाँ प्रथमालाप घटित दो राशियां मानी गई । वे राशियाँ हैँ गा, 
२य2। | 
दोनों का झन योग = ( य2 )३+( २ य )9 = यप+८ यः ९ य ण | 
वर्गात्मक है क्योंकि ९ यः का वर्गमूल = हे य3। | 
दोनों राशियों का वर्ग योग प्रश्‍नातुसार' घनात्मक होता है, अतः राशियों 
का वर्गयोग = ( य2 )24१( २ यथे }2 = यर्चन ईयर = ५ य इसे अगी 
५ य के घन के समान करने से ५ य* =.१२५ यः ' 
=, ५ य=१२५ .४ य=२५॥ 
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इस य मान से राशियों में उत्यापस से 
प्रथम राणिरय2 = ( २५ )2 = ६२५. 
द्वितीय राशि=२ य2=६२५५२ = १२५० 
इव दोनों राशियों से सभी आलाप घट जायेंगे । 
यहाँ ग्रंथकार ने स्वयनेव सन्देह व्यक्त किया है कि किसी राशि का चायं 
या गर्धन दोनों भिन्न हैं अथवा एक । 
इसका निराकरण भी उन्होने ही कर दिया है कि दोनों एक ही है पोंकि 
किसी अंक का घातांक २, ४, ६, ८ रहे तो समी वर्गात्मक दै और ३, ६, ९ 
आदि रहे तो घनात्गक है । जैसा कि य का वर्गमूल, और उसका घतमूल 
यः है । अतः वर्ग का घन या घन का वर्ग दोनों समान ही है। 
विमर्श 
एक वर्ण समीकरण सम्बद्ध उदाहरणों में छेइगम या पान रनमन से एक 
पक्ष में अव्यक्तांक का एक घात, ओर. दूसरे पक्ष में व्यक्ताङ्क दीख पड़ते हैं । 
,अव्यक्ताद्ध के गुणकाङ्क से व्यक्तादू में भाग देने पर अव्यक्त का मान निकल 
जाता है। ; 
किन्तु जहाँ एक पक्ष में अव्यक्त का वर्ग घन अ!दि घात बचे वहाँ समी- 
करण के सभी पदों को वाम पक्षगत करके दक्षिण पक्ष को शून्य बनोवें। फिर 
फिर वाम पक्ष के खण्डों मे जहाँ अव्यक्त का एक घात रहे उस खण्ड को शून्य 
के समान मानकर समक्रिया से आगत अव्यक्त का मान उद्दिष्ट समीकरण में 
अव्यक्त का मान्न होगा । ; 
यदि वाम पक्ष में ऐसे अनेक खण्ड हों जिनमें अत्यक्त का एक घात रहे 
तो प्रत्येक खण्ड को शून्य के समान करके समीकरण से अश्यक्त के जो दो या 
तीन मान आवेगे समी उद्दिष्ट समीकरण में अव्यक्त के मान होंगे । निम्ना- 
ड्ित उदाहरणों से उपयुक्त बातें स्पष्ट हो जायेंगी । 
उदा० ( १ )यदि ३य3-७य=५ य -य7 है तो य का मान 
बतलाइए । 
« ३ य2-७य५य-य? 
२ पक्षान्तर नयन से 
४य2-१२य=० 
४य (य -३) - ० अतः प्रथम पक्ष में दो खण्डं ४ ४ य, य - ३ ) 
में से कोई भी शून्य हो सकता । अतः यदि य - ३०० तो यने, यदि ४ य= 
० तो य=० । अतः उपयुक्‍त उदाहरण में यरे या य° 
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उदा० (२) 
यदि य = ४ य + १२ तो य का मान बतलाइये । 
पक्षान्तरनयन से उपयूक्त समीकरण 
य2- ४य-१२=० 
० य2- ६य ५.२ य- १२०० 
या य(य-६)+२(य-६) 
गुणक पृथक्करण से 
लो) (य- ६ ) = ०1 यह प्रयम पक्ष का कोई भी खण्ड 
श न्य हो सकता । यदि य - ६-० है तो य-६ या यदि य+२=० तो यन" २ 
अतः उपयुक्त इस उदाहरण में य=६-या य. ० ¬ २ 


उदा० ३-०७ 
य2-४ रय -१ तय का मान क्या है? 
यदि य+२ 4 
“य ४रय~ १. ५।य2-४)(र२य-१) (य+) 
य+ २ 4 


या५(य-र२)(य+२)=(२य-१)(य+२) 
या५(य-२)=रय-१ 
चा५य=-१०=२य-१ 


समशोधन करने पर 
३य-९=० » ३(य-३)=० 
न, य ३ 
उदा० (४) 
य+ ऱ् = २ र है तो य का मान बतलाइए--- 
समच्छेद करने पर उपयूक्त स्वरूप 
य +१ _ ५ 


=. 2 लल 
तन २ रपट+ २८५ य 


या२य2ट-भ्य+रे ८० 

वा २य2-४य-यन+न- २८० 
तुल्यगुणक पृथक्‌करण से 
श्य(य-२)-(य-२)८० 
वा(रय-१)(य-२)=० 
* य=रया२य=१ .य=ॐ 
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इदा० (५) 
क्य दे =५्य-र२हैतोयकामानक्याहे? 
समच्छेद एवं छेदापगम करने पर 


४य्‌+३५य2-२य 
जन्य -रय-३=० 
वाय-रय+्य-३=० 
वाय(य-३)+({य-३)%१=० 
चा(य+१)(य-३)=० 
अतः य ८ रे या य5- १ 

१ १ क? 
(६) क2 = क्र = ( अ+ जै) ( क तो क का मानक्यादै?, 


वर्गान्तर = योगान्तरघात, अतः 


१ 
(०३३) रो क) क) 
\ १\_, 
वा(क तन) (क - हक + (+ = न)? 
तुल्यगुणकपृथककरण से 
TAS NE 
(er) 
बा en 
-१)(क+१) क -अ)=० 
कि =०,के¬१= ०,क-अ=० हो सकते [| 
अतः क5- १ वा कर. १वा क 5 भ। 
झस्यासाथं कुछ सोत्तर प्रन 
(१) ४्य> - ५ = रपः + २५ इसमें य = शवा 
(२) य=२७तो य ७ रे | 
(३) (य-ब)?-गलण्तो यच्ज सय | 
(४) य = ४ ( स्य - ३) इसमें य = २, वा ६ 
(५) य (य+ ११) = ६ (यः -२)तोय=३्वा¬े 
(0 २२5 -(ब-३)(ब- ९) है तो य ० के वा ०७ 
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(७) ॐ जब ) + १ है तो य=४ 
` ४्प२- ६ 

(6 

३ 


न्य+३हैतोय=्कया-३ 


(९) ब्य/+--5 ५ य- २ है तो य 5 ३े या यऊ-१ 


य-२ 
र .--- हैतोय८० वा य 5८ ८ 
(१०) ढ य-३  १९य- १२ है 


(११) पेन यस ४1-9 ३ तो य=४ या यर 


शय-रय ३य-४ 


१२ तो य=२ या य=- 
(१२) य+१ ३ दै 5 
१ ६ ६ रय2 - ष्य 
(१३) बर य यप (य-२.)(य-३) (य¬ ४} 


है तो य =६, वा य = ० 
उदाहरणम्‌ 


यत्र त्र्यस्त्रक्षेत्रे धात्री मनुसम्मिता सले वाहु । 
एकः पञचदशान्यः त्रयोदश वदावलस्वकं तत्र ॥ २१ ॥ 


आवाधाज्ञाने सति लम्बज्ञानमिति लध्वावाधा यावत्तावन्मिताः 
कल्पिता या १। एतदूना चतुदंशान्यावाधा या १ रू १४। 


१३ ण \ 
iN 


या १, या१रू१४ 


स्वावाधावर्गोनौ स्वभूजवगौँ समाविति समशोधनाथं 
न्यासः-याव १ या ०'रु १६९। 
याव १ या २८ रु २९। 
अनयोः समवगंगमे लब्धं यावत्तावन्मानम ५। 
अनेनोत्थापिते जाते आवाधे ५, ९। खम्बवगंयोश्योत्था प्रितयो- 
रुभयतः सम.एव लम्बः १२। 
अत्रोत्थापनं वगंस्य व गेण घनस्य घनेनेति सधिया ज्ञातव्यम्‌ । 
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सधा -निस त्रिभुज में आधार चौदह एक भुजा पन्द्रह तथा अन्य भुजा 
तेरह है तो वहा लम्बमान बतलाइये-- 


उदाहरण 
यही क्षेत्र स्वरूप है । 
»/ 9 मर के यहाँ लध्त्रावाधा तय 
fh 
१४ 


«» वृहद्वाधा=१४- य । 

र्‌" भर ८ आलम्बः 

5 (१३ )2 - य2 = १६९ - यर==छंण (१) 

= ( १५ )2 - ( १४-य )2=२२५ - ( य2 - २८ य+१९६ ) 


= २९ - ये? + २८ यन्छं (२) 
+ १६९ - य?०२९ - य2 + रेप य 
१६९ = २९८२८ य 
* १४०नर२८य 
१२८ 
° ए-- -- गर प्‌ 
भ्य २८ 


अतः लं १६९ - २५=१४४ 
~, लं=/ १४४१२ 
द्वितीय लम्बवर्ग स्वरूप में भो 'य' के मान से उत्थापन से रूम्ब=१२ । 
उदाहरणम्‌ :-- 
यदि समभुवि वेणु त्रिपाणिप्रमाणो 
गणक ! पवनवेगादेकदेशे स । अस्त; । 
भुवि नुपमितहस्तेष्वङ्ग लग्न तदप्र 
कथय कंतिषु सलादेव भरतः - 'करेषु ॥ २२.४ 
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अत्र वंशाधरखण्डं कोटिस्तन्प्रमाणम्‌ या १। एतदूना हात्रिदृध्वं 
खण्डम्‌ या १ रु ३२ = कर्ण: मूलाग्रयोरन्तरं भुजः ८१६ 


३२ 
।& 

या र्क 
१६ 


भुजकोटिवर्गयोग: = याव १ रु ९५६॥ कर्णवगेस्यास्य याव १ 
खा ६४ रु १०२४ सम इति समवगंगमे प्रागवदाप्तयावत्तावनुमानेन 
१२ उत्यापितौ कोटिकणौँ १२, २० । एवं भुजकोटियुतावपि ॥ 


सुधा :--है गणक समान भूमि पर बत्तिस हाथ का बाँस के अग्रभाग का 
हिस्सा हवा के वेग से टूटने पर वंश मूल से सोलंह हाथ पर लगा। तो 
बताओ वंश का कितना भाग ट्टा ? 


उदाहरण :-- 


यहाँ बाँस का अध: खण्ड ( कोटिरूप ) का मान य मानने से ३२- य = 
उष्वेंखण्ड = कर्ण । 


जात्य त्रिभुज होने के कारण भु? + को? । 
यहाँ भु = १६, कोटि = य, कर्ण ०३२ - य 
अतः २५६ + य* = (३२ - य)2 = १०२४ - ६४य + यः 
 समशोधन एवं पक्षान्तरनयन से 
६४य = १०२४ - २५६ = ७६८ 
५ य = -७९० = १२=कोटि। 
अतः कर्ण = ३२ - १२ = २० । अतः 
२० हाथ का अग्रभाग ठूटा । 
अथ कोटिकर्णान्तरे भुजे च ज्ञाते उदाहरणम्‌ 
चक्र क्रोऽ्चाकुलितसलिले क्वापि हृष्टं तड़ागे 
सोयादृष्व॑ कमलकलिकाग्नं वितस्तिप्रमाणम्‌ । 
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झन्दं मन्दं चलितमनिलेनाहतं हस्तगुग्मे 
तस्मिन्‌ सग्नं गणक ! कथय क्षिप्रमस्भः प्रसाणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अत्र जलप्रमाणं जलगाम्भीयंमिति तत्ममाणम्‌ = या १ इयं कोटि 


- _याररु१ । 
सा कलिकामानयुता जातः कण; = प्रा हृस्तद्वय 
भुजः= रु २। 
रूप 
रू२ 
या 
२ 


अत्रापि दोः कोटिवर्गंयोगं कर्णवरगंसमं कृत्वा लब्धं जलगाम्भी- 
येम्‌ = । कर्णमानम्‌= ‡ | 
धा :- चक्र तथा क्रोञ्च से आलोडित एक जलाशय के पानी के उपर 
एक बित्ता ( दृत्वाघधं ) कमळ की कलिका दीब पड़ी । मन्दर वायुवेग से आहत 
होने पर वही कछिकाग्न अपने स्थान से दो हाय पर जलमग्न हो गया तो 
बताओ उस तालाब में पानी कितना था ? 
उदाहरण , 
यहाँ जल प्रमाण कोटि रूप है जिसका मान “य' माना समस्त कलिकाग्र तक. 
कर्ण के रूप में जलमग्न होता है अतः कणे = य+दे, भु = २ 
री भु2 + को? = (२)2 + य^ = कण | 
= ११० (२प०१) = 
«४३४८ (र =) 


२ 
४य2+४य+१ 


& (४भ्य2)४=४्य१+४य+१ 

वा १६+ ४य2 = ४१+ ध्य +१ 
समशोधन एबं पक्षान्तरनयन से १५ = ४य्‌ 

५ यन दन = कोटि = पानी का मान । 


0 _ ११. 1... १३ 2 कर्ण ॥ 
= कण = क र करा | 
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वक्षाद्धस्तशतोच्छ्याच्छतयगे वापी कपिः कोऽप्यगा- 
दुत्तीर्याय परोद्रतं श्रुतिपथात्प्रोड्डीय किंश्चिदुदुमात्‌ । 
जातेवं समता तयोयंदि गताबुड्डीयमान कियद्‌ 
विहंश्रेत्सुपरि श्रमोइस्ति गणिते क्षिप्रं तदाचक्ष्व से ।। २४ ॥ 


अत्र समागतिः = ३०० । उड्डीयमानम्‌ «या १ । एतदतो बृक्षो- 
च्छायः कोटि: । यावत्तावदुना समगतिः कर्ण: । तरुवाप्यण्तर भुज 


त्यासः 
क या भजकोटिवगॅक्यं कर्णवर्गसमं 
याँ०रू३०० "२ कृत्वा लब्धमुड्डीयमानम्‌ = ५० 


रू२०० 


_ सुधा :--एक सो हाथ वाले ताल के पेड़ से उतरकर एक बन्दर पेड़ से ` 
दो सौ हाथ की दुरी पर स्थित वापी के - पास जाता है । उसी पेड़ पर स्थित 
दूसरा बन्दर ऊपर की ओर कुछ हाथ उड़कर कर्ण मार्ग मार्ग से उसी वापी के 
पास पहुंबता । इस तरह दोनों की गति में समता हुई, अर्थात्‌ दोनों को बराबर 
चलने पड़े, तो बताओ कि बन्दर कितना हाथ उड़ा ? 

उदाहरण :— 
यहाँ उड्डीयमानप्रमाण = य 
१००+ य = कोटि। 
'चू कि दोनों की गति बराबर है अतः ३०० - थ = कर्ण 
५° भर + को = कर्ण 
(२००) 3 नः (य + १००)२ = (३०० - य) 
, ४०००० + य2 + २०० य + १०००० = ९०००० - ६००य्‌ + य? 
समशोधन एवं पक्षान्तरनयन से 


“ ८०० य्‌ = ९०००० -- ५०००० = ४०००० 


-जतः कोटि = १०० + ५० = १५० 
कर्ण = ३०० - ५० = २४० | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


'सविमशं-सुधाव्योख्यापेतम्‌ १०७ 


पञ्चदशदशकरोच्छयवेण्वो रज्ञातमध्यभुमि कयोः । 
इतरेतरमलाग्नगसुत्रय॒तेलम्बसातसाचकव ।॥।३५॥ 


अत्र क्रियावतरणार्थ मिषं वेण्वन्तरभूमातं कल्पितम्‌ =२०। सूत्रः 
सम्पातात लम्बमानम्‌ «या १। यदि पञ्चदशकोट्या विशतिभ ज- 


-स्तदा यावत्तावन्मितया किमिति लब्धा लघवंशा।श्रितावाधा या- 


३ 
पुनर्यदि दशमितकोदया विशतिम्‌'जः तदा यावन्मितकोट्या 


'किमिति लब्धा वृहृद्देशाश्चितावाधा या २ । अनयोर्योगं या-- विशति 


सम कत्वा लब्धोलम्ग: ६ | उत्थापनेनावाधे च ८, १२। 
अथवा वंशसम्बन्धेनाबाधे तद्युतिभू मिरितिः यदि वंशद्वययोगेत 
५ अनेनाबाधायोगो । २० लभ्गते तदा वंशाभ्यां १५, १० किमिति 
जाते आवाधे 5, १२। अत्रानुगात/त्‌ सम एव रम्त्रः ६ । कि यावत्ता- 
-वत्कल्पनया । 
अथवा वंशयोवंधो योगहूतो यत्रकुत्रापि वंशान्तरे लम्बः स्यादिति 
कि भूमिकल्पनयापि, एतद्भुवि सूत्राणि प्रसारय बुद्धि मतोह्मम्‌ । 
इति भास्करीय बीजगणिते एकवर्णसमीकरणं-समाप्तम्‌ 
सुधा :=पन्द्रह और दश हाथ के दो बाँस जिनकी दुरी अज्ञात है, जमीन 
पर स्थित हैं। एक के अग्र और दूसरे की जड़ में गए हुए सूत्रों के योग बिन्दु. 
से भूमि पर किए हुए लम्ब का मान बतलाओ | 


उदाहरण :-- 
यहाँ भुमि अज्ञात है किन्तु कल्पना के हारा उसे २० मान लिया गया । तथा 
अ लम्वन्य 


अंक य, ळ क' ग त्रिभुजं के साजात्य 
के कारण अनुपात से 


£:- २०%५य ` 
क पर 

नं २०००, दा’ | 
कः दोनों आवाधाओं का योग 
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२०८ : भाष्करीय बीजगणितम्‌ 


४०य + ६०य 
३० 
वा ४०य + ६०य = ६०० 
«५ १००य्‌ = ६०० 


०२० 


वाय = वोट = इन्लम्ब । 


अतः आवाधाएँ = ८, १२, 
अथेवा इष्टभूमिमान माने विना ही 
लम्बज्ञान :— 
भूमि = भू, रम्ब 
पूर्ववत्‌ अनुपात से त्य य. लष्वावाधा 


एवम्‌ सा = वृहृदावाधा 


आवाधाद्वययोग = भूमि = नता + 


परि ( बृवं त | 
0000 


बृव॑ > लवं 
त्य ॥ अ) प्‌ 

बव > रव 
य ( लवं + वृवं ) = वृव > लवं 
[वृं ५ लवं १५५१० _ १५० 


लव + बबं १५+१० २५ य 


विमर्श :- बुदिवंशद्य के लिए प्रश्‍न सम्बद्ध उदाहरण 
उदाहरण (१)--कौन सी संख्या है जिसे त्रिगुणित करके बीस घटा देने 
पर शेष पञ्चगुणित संख्या का तृतीयांश रहता है 
माना कि वह संख्या = 
अतः प्रश्‍नानुस।र 
भय 


य - २० = -_-- 
देय - २० ३ [| 
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०७ ये 


सविमशे-सुधाव्याख्योपेतम्‌ २०९ 


०० श्य कक ६० == ण्य 
वा ९य - भय = ६० 
०५ ४य = ६० 
„य ७-० =१५ 
¥ 
_ उदाहरण (२) ३६ को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि पहले का 
चतुर्थांश में दूसरे का अष्टमांश जोड़ कर योगफछ में राशि का षष्ठांश घटा देते 
हैं तो शेष एक रहता है तो दोनों बण्डों को बतलाइए । 
उत्तर :--माना कि प्रथम खण्ड = य, द्वितीयखण्ड = र 
„ प्रश्‍नातुसारय + र = ३६ .", य = ३६- र 
एवम्‌ प्रशनानुसार ही 


(+४)- 


« पग्र + ३र - ४य - ४र 


२४ 
०. रय-र=२४ 
रय = २४+र 
52) य £ २४ऋ+र. = ३ ६ कि र्‌ 


वा २४ 4 र - ७२ - रर 
०० रेर= ४८ 
 र= १६ द्वितीय खण्ड । 
उत्थापन देने से य = ३६ - १६ = २० = प्रथम खण्ड । 
उदाहरण (३)--राम, श्याम; मोहन ने सम्मिलित रूप से व्यापार में एक 
हजार रुपये लगाए । राम ने जितने धन लगाए उसका आधा दक्ष अधिक श्याम 
ने, और राम के धन के चतुर्थांश से १० अधिक मोहन ने यदि लगाए तो 
बतलाइए किनर ने कितनेर धन व्यापार में लगाए ? 
मान लिया कि राम ने 'य' धन लगाया । 
१४ बीज० 
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२१० भाष्करीयवीजगणितम्‌ 
अत; प्रश्‍नानुसार 
य + १० 5 श्याम ने य . १० > मोहन ने अतः तीनों के धन 
पट ज 
२ 
का योग = 
य+ द + १०+ i + १०= १००० 
, रय+य+ २० | 'य1४१ १००० 
[A ) “manson कन्दः 
अय + रय+ ४० +य + ४० 
. rE 


०० हक 


= उप २८० + ४००० 


२०१००० 


२० एप ००४००० - ८० व्यव ३९२० 
MARE, 
७ 


अतः राम ने ५६० के 
श्याम ने २९० लगाइए 
मोहन ने ११० 


योग = ००० 
उदाहरण (४)--कौन सी वह भिन्न संख्या हे जिसके अंश में ६ जोड्ने 
पर» २, गौर हार में एक घटाने पर एक होता है, तो भिन्न संख्या 
बतलाइए :-- 
माना कि भिन्न संख्या = य 
र्‌ 
अतः प्रश्‍नानुसार  य+६ _२ 
र 
 य=रर- ६ 
य 
ए 
,य=र-१। 
य मानों के समीकरण से 
रर-६ = २-१ 
«८, र्‌ = प एवम्‌ =्य्‌ = ` 


क है. । 
मत: भिन्न संख्या = --- । 
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सबिमशं-सुधाव्याख्योपेसम्‌ २११ 


उदाहरण ( ५ )--राम ने श्यामसे कहा कि यदि तुम अपने धनका 
तृतीयांश मुझे दे दो तो मैं तुम से ड्यौढ्‌। हो जाअगा । श्याम ने तुरत जवाब 
दिया कि यदि तुम अपने में से ९० मात्र ही मुझे दे दो तो मैं तुम से चौगुना 
हो जाऊ', तो बताइए दोनों के पास कितनेर धन थे । 
माना कि राम के पास ब्यय, 
और शशाम के पास = र 
प्रशनानुसार 


पुनः दूसरे प्रश्न के अनुसार 
(य-१०)४=र +१० 
४्य-४०= रन १० 

दा डिय = र + ५० 


य 2020 
¥ ३ 
गौ ३र्‌ + १५० मन चर्‌ 
०4 ११० छ शर 


४. र=३०,य= २० 
अतः राम का धन = २० 
श्याम ,, , = ३० 


उदा० (६) एक व्यक्ति के पास ४ गायें, ३ भैस, ५ बैल ओर पचास रुपये 
ऋण थे । दूसरे के पास १० गाये एक भैस, ३ बेल तथा ५० रुपये भी थे। 
एक याय के मूल्य से १ भैस का मूल्य दूना ओर एक बैल का डथोढ़ा थां फिर 
भी दोनों तुल्य धन वाले थे तो बतलाइए कि गाय, भैंस तथा बैल के मूल्य 
कितने-कितने थे । 

माना कि एक गाय का मूल्य = य 


अतः एक भैत = रय, ओर एक बैल का = 
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२१२ भास्करीयबीजगणितम्‌ 
प्रश्‍नानुसार-- 
१य 
प्रथम व्यक्ति का धन=४ य + ६ य र — ५० 
श्य 
दूसरे का धन = १० य1२ य To 


दोनों तुल्य धन वाले थे अतः 


डयन ६+ ~र - ५० = १० य + रेप पद रि” 


समच्छेद करने पर । 
२० य+१५य _० = २४्य+९य, ५० 
२ 
POUT SRR 26 
२ 
य= १०० । 


अतः प्रथम का धन=---५०=१७० ० 
एवम्‌ दुसरे का घन (००५ ००२१७०० 


उदा० ७ - राम, श्याम तथा मोहन किसी काम को अलग-अलग क्रमशः 
प, फ, ब दिनों में करते तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे ? 


माना कि 'य' दिनों में तीनो मिलकर काम पूरा करेगे। पूरे काम क? 
द्योतक = १ 


गं < १ १ १ 
क्रमशः --, --, -- प्रा करेंगे । 
तो तीनों एक दिन में क्रमश गक बा 
अन- एक दिन में तीनो मिल कर कार्ये का 
न + + 5) भाग करेंगे । 
प फ ब 


अत; एक दिन में काम का [ निज | 
व. फः 


र (कक) इतना हिस्सा वे पूरा करेंगे । 
कः 
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सविमशं:सुधाव्यार्योपेतम्‌ २१३ 


अतः यदि काम के उपयुक्त भाग पुरा करने में यदि एक दिन तो रे 
करने में कितने दिन इस त्रैमाशिक से -- ह यन 


१२१ 
(पब+फब+पफ) 
प फ. ब. 
१%१%प,फःब _ प्‌. फ, ब 
(पब+फब+पफ) (पव+फब+पफ) 


= य.। 
उदा० ८--वत्तमाव समय में पिता की आयु पुत्र की आयु से छेगुनी है 
और दो वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से एकादश गुणित थी तो दोनों 
की आयु बतलाइए । 
साना कि वत्तंमान समय में पुत्र की आयु = य, 
अतः पिता की आयु = ६ य. 
दो वषं पहले पुत्र की आयु = य - २, 
और पिता की आयु = ६ य - २: 
अतः प्रशनानुसार 
६य-२=(य-२)५११ 
“,६य-२=११य- २२ 
पक्षान्तरनयन से २० = ५ य 
“«य ७ ४ पुत्र की आयु । 
अतः पिता की आयु = २४। 
अस्याधार्थ कुछ सोत्तर प्रश्‍न 


(१) सदि दो संख्पाओं का योग ७३०, और दोनों में ५-५ जोड़ देने पर 
"छोटी संख्या से बड़ी संख्या त्रिगुणित हो जाती है तो संख्याएं बतलाइये-- 

उत्तर = ५, २५ 

(२) वह कौन सी संख्या है जिते त्रिपुणित करके १५ जोड़ देने पर पञ्चो 
न उस संख्या से पञ्च गुणित हो जाती है तो संख्या बवलाइए-- 

उत्तर = २० 

(३) २० को ऐसे तीन भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भांग से दूसरा 
माग दूना ओर तीसरा तीना हो । 

उत्तर = ५, १० : १५ 
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२१४ भास्करी यबी जगणितम्‌ 


(४) दो लड़कियों में छोटी की आयु से बड़ी की आयु डी कक 
दो वर्ष पहले छोटी की आयु से बडो की आयु अ 
अधिक थी तो वत्तंमान समय में दोनों की क्या आगु है ? 

उत्तर=५, १४ र 


गौं FE 
(५) एक बनिया ने बच्चों की मजदुरी से औरत 5 22 उक 
चोगुनी मजदूरी तय की और उसने कुल ७०० रुपये ग्य bs 
बच्चों से स्त्रियाँ दूनी और पुरुष चोगुने थे, सभी क प हक 
बराबर मिली तो कितने बच्चे कितनी स्त्रियाँ ह कितने पुरुष थे ? 
उत्तर = बच्चे=२५; पुरुष = १००, स्त्रियाँ = ५० 


(६) दो संख्यःओं का योग = ८५. ओर दोनों का वर्गान्तिर « ४६७५ तो 
राशियाँ बतलाइए्‌ । 
उत्तर = ७०, १* 


य न्तु श्याम के 
(७) राम क्रे पाञ १० रत्न और एक सौ रुपये ऋण था, i a 
पास = रत्न एवं सौ पये घन था, दोनों समान सम्पति वाले थे रत्न का मूः 
` क्या है? 
उत्तर=१०० 


(८) एक बगीचे में आम, कटहल एवं अपरूद के १००० पेड़ थे । हे बु 
पेड से कटहल के पेइ १०० ( एक सो ) कम, और अमछद का पेड़ २० 
अधिक थे तो सवक्की अ»ग-अरूग संख्या बतलाइय । 


उत्तर = आमर३००, कटहलन२००, अपरूद ५०० 


(९) एक भिन्न संख्या का मान = ३, अंश में पाँच घटाने पर वह $ के 
बराबर हो जाता है तो भिन्न संख्या क्या है? 
उत्तरब्न ठ ' , 


(१०) राम के पास १० घोडे, ५ ऊंट और एक हाथी थे, और gs 
पास ४ घोड़े, ३ ऊंट और २ हाथी थे। घोड़ा के मूल्य से ऊंट का हुना र्‌ 
हाथी का चौगुना था। दोनों ने अपने-अपने पशु बेच डालें तो राम के पास 
श्याम से ६०० रुपये अधिक थे तो पशुओं का मूल्य बतलाइये । 

` एक घोड़ा का मूल्य=१०० 
एक उंट का मूल्प=२०० 
एक हाथी का मूल्य=४०० 
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(११) पास की बे कौन सी दो संख्यायें हैं जिनके वर्गान्तर-३१ है वो 
संख्यायें वतळाइये-- _ 


उत्तर=१५, १६ 


(१२) एक व्यक्ति को लड़के और भतीजे मिळाकर २५ थे ओर उसके 
पास ५००० रुपये भी थे । मृत्यु के समय उसने छड़कों और भतीजों में बराबर 
बराबर धन बाँट दिये फिर भी एक भतीजे की अपेक्षा एक लड़के को चतुः 
गुणित धन मिला तो लड़कों और भतीजों की संख्या बतलाईये । 

उत्तर--लड्के ५, भतीजे २० 


(१३) ६०५ को ऐसे चार भागों में विभवत कीजिये कि प्रथम भाग में 
१० जोड़ने, दूसरे भाग में ९० घटाने तसरे भाग को १० से गुणा करने, और 
चौथे भाग में १० से भाग देने पर समान ही लब्धि हो। 

उत्तर ४०, ६०, ५, ५०० 


(१४) आम का एक व्यापारी एक रुपया में ७ आम बेचता हैतो दो 
आम बच जाते, एक रुपये में ९ आम देने पर एक आम शेष रह जांता और 
एक रुपया में ५ आम देने से निःशेष आम हो जाता। किन्तु तीनों रूब्धियों 
का योग ४५ रुपये होते तो आम कितने थे ? 
 उत्तर--१०० 


(१५) जिन दो संख्याओं में प्रथम का तृतीयांश और दूसरे का चतुराः 
मिलकर बीस होते, ओर प्रथम के पश्चमाँश में दुसरे के चतुर्याश को घटारुर 
आधा करने से दो होते तो संख्या बतला धये । 

उत्तर--४१, २० 


(१६) एक पेड़ की डाऊ पर बॅठने के लिए पक्षिपमूह आया । एक एक 
डाल पर एक एक पक्षी जब बंठा तो एक पक्षी शेष रह गया। जब दो दोः 
पक्षी एक एक डाल पर बैठे तो एक डाल ही शेष रह गई तो डाल ओर. 
पक्षियों की संख्या क्या है? 


उत्तर - डाल»३ पक्षिसंख्पा=४ 


(१७) राम और श्याम के पास कुछ कुछ रुपये थे। राम ने कहा कि यदि 
मेरे पास और ४५ रुपये होते तो तुमसे मैं दूना हो जाता । श्याम ने जबाक 
दिया कि यदि. मेरे पास पांच रुपये मात्र ओर होते तो मैं तुमसे छेगुना होः 
जाता, तो बतलाइये कि कितने कितन रुपये दोनों के पास थे ? 

राम=५, श्याम = २५ 
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ठ) राम ने श्याम से कहा कि यदि तुम एक रुपया मुझे दो तो मैं तुम 
'डूना ले दो तो मैं तुमसे तिनगुना और तीन रुपये दो तो मैं तुमसे बह 
“गुना हो जाऊँगा, तो बताइये कि राम और श्याम के पास कितने कितने 
_ पये थे ? - 
उत्त र-- राम के पास-७ 
श्याम के पासन५ प लच 
राम अपने घर से २५ दिनों में वाराणसी पहुंच जाता, प्यार 
“से ल व्या में वाराणसी जाता, राम अपने घर से वाराणसी की ओर और 
श्याम वाराणशी से अपने घर की ओर चले तो कितने दिदों में दोनों का 
संयोग होगा ? 
उत्तर--९+ दिन | 
(२०) नगर में पुलिस की टुकड्याँ गस्त लगा रही थी।.एक ने टुकड़ी 
के एक जवान-से पूछा कि आप सब कितने हैं? जवान ने उत्तर दिया कि 
हम इस टुकड़ी में जितने हैँ उसके दूने आगे जा चुके हैं और तीनगुने पीछे हूँ 
और तीनों टुकढ़ियों के योग का दशमांश पदाधिकारी हैं, हम सभी मिलाकर 
१९८ हैं तो जवान कितने थे और पदाधिकारियों की संख्या क्या थी ? 
उत्तर--जवानों की संख्यांम१८० पदाधिका री=१८ 
(२१) दो अंकों की वह कोन सौ संख्या है जिसमें एक स्थानीय का दश 
स्थानीय अंक आघा है और यदि उस संख्या में १० घटाते हैं तो एकस्थानीय 
का तृतीयांश दशस्थानीय हो जाता है तो संख्या बतलाइये-- 
उत्त र=३६ 
(२२) राम और श्याम को जो पैत्रिक सम्पत्ति रुपयों की थंडी के रूप में 
मिली, राम ने उसमें से २० रुपये निकाल कर शेष का तृतीयांश ले लिया। 
श्याम ने अवशिष्ट का आधा लेकर शेष का तृतीयांश भी ले लिया तो थैली में ` 
“केवल ४० रुहये मात्र बचे तो बतल इये थैली कितने रुपवों की थी और प्रत्येक 
ने कितने कितने रुपये लिए । 
उत्तर--२०० रुपये । 


राम और श्याम दोनों को अस्सी-अस्सी रुपये मिले । 
(२३) राम ने अपनी पैत्रिक् सम्पत्ति में से १०० रुपये घरेलू काम में लगा 
कर शेष को व्यापार से दूना कर छिया, पुनः २०० रुपये निकाल कर शेष को 


व्यापार में लगाकर दूना किया। इस प्रकार प्राप्त घन में से ४०० रुपये 
निकाल कर शेष को तीसरी बार भी दूना किया। इस तरह उसे अपने त्रिगुण 
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पैत्रिक मूलधन से एक सौ रुपये अधिक हो गये तो बताइये उसके पैत्रिक मूल- 
घन क्या थे? 


.उत्त र--५०० रुपये 

(२४) उन निकटवर्ती दोनों संख्याओ को बतछाइये जिनका बर्गान्तर 
०१ है। 

9 उत्तर--५०, ५१ 
(२५) त्रिकोणात्मक किला के तीनों फाटको पर सिपाहों तैनात थे, पहले 
फाटक पर डाकू जब पहुंचे तो फाटक के अधिकारी ने अम्य दोनों फाटको से 
अपनी संख्या के बराबर बराबर सिपाही मंगवा लिए । सिपाहियों की बडी 
संख्या देखकर डाकू दूसरे फाटक पर गये । वहाँ के अधिकरी ने भो अपनी 
संख्या के बराबर बराबर दोनों फाटकों से सिपाही मंगवाएं। डाकू लोग वहाँ 
भी अधिक सिपाही देखकर तीसरे फाटक पर पहुंचे वहाँ के अधिकारी ने भी 
अपनी संख्या के बराबर बराबर अन्य दोनों फाटकों से सिपाही मंगवा छेने पर 
तीनों फाटको पर बराबर बराबर सिपाही दीख पड़े । तो आरम्भ में तीनों 
फाटक पर कितने कितने सिपाही थे ? ; 

यर प्रश्न मैंने कुछ वर्ष पहले उत्तरमध्यमा परीक्षा में दिया था। उत्तर 
तो नहीं ही मिला साथ ही इसे बहुतों ने गळत करार दिया । अत: इकका उत्तर 
भी दे रहा हूं-- प 

उत्तर--माना कि अन्तिम समय तीनों फाटकों पर. बराबर २ सिपाहियों 
की संख्या = य । 

विलोमगणित से दूसरे फाटक पर डाकुओं के पहुंचते ही शेष दो फाटको से 


सिपाहियों के आजाने पर दूसरे फाटक पर की संख्या य भु = ज तीसरे 


फाटक पर उस समय मात्र य संख्यक सिपाही थे । 
३ 


और प्रथम फाटक पर की संख्या भी-य + इई 
प्रथम फाटकपर डाकुओं के पहुंचने पर द्वितीय तृतीय फाटकों से सिपाहियों 


के आ जाने पर संख्या = 
RR) Eb 


३ ३५३ ९ 
ध्य 
उस समय दुवरे फाटक पर सख्या श 
२) तीसरे फाटम पर य्‌ + ४य = जय 
LR 
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FN 
अतः पहले फाटक पर डाऊुओं के आने के पूर्व सिपाहियों की संख्या २७ 


रव्यं 
सरे फाटक पर डॅय ७१६ 
९ के २७ द २७ 
य 
तीसरे फाटक पर ७य |, पष्य इ 
न जद सिपाही क्रमणः 
अतः डाकुओं के आने के पूर्वं तीनों फ'टकों पर मौजूद सिपाही 8". 
; १६य र्‌ष्य य३७ 


२ ८ १ र्‌ ७ 2 २७ 3 १ [रि ने 
सिप ही भिन्नां नहीं हो स्‌ अतः | 
न तो तीनों फाठकों पर सि ३ ही १ द्‌, २ हू) ३ ७ 


र = २७ 
जी चह ष नो फाटकों पर कपाही ३२, ५६ ७४ इत्यादि ६ 
इन संख्याओं पर से आलाप आदि आसानी से घट जाते । 
देवचन्द्रकृतवी जवासना 
सद विमर्शसुधययाऽ*षिञ्चिता । 
एकवर्णजसमीक्ृती बुः 
सद्‌ववेचनपरेविभाव्यताम्‌ ॥ 


इति सविमशंसुधाव्यास्योपेते भास्करीयबीजगणिते एकवर्णसमीकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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तच्च मध्पमाहरणमिति व्यावर्णयन्त्याचार्याः । 
यतोऽत्र वर्ग राशावेकस्य मध्यमस्याहरणमिति ॥ 
अत्र सूत्रं वृत्तत्रयम्‌ 
अवयक्तवर्गादि यदाऽत्रशेषं पक्षो तदेष्टेन निहत्य किञ्चितु। 
क्षेपं तयोर्येन पदप्रदः स्यादव्यक्तपक्षोऽस्य पदेन भूयः ।। १ ॥ 
व्यक्तस्य मलस्य समक्रिवेवमव्यक्तमानं खल लभ्यते तत्‌ । 
न निवंहेच्चेद्घनवर्गवर्गेष्वेबं तदा ज्ञेयमिदं स्वबुद्धया ॥ २ ॥ 
अव्यक्तमलणंगरूपतोऽल्पं व्यक्तस्य पक्षस्य पदं यदि स्यात्‌ । 
ऋण घनं तच्च विघ।य साध्यमव्यक्तमानं द्विविधं क्वचित्स्यात्‌। 
यत्र पक्षयोः समशोधने सत्येकास्मिन्‌ पक्षेऽव्यक्तवर्गादिकं स्याद- 

च्यस्मिन्‌ पक्षे रूपाण्येव तत्र द्वावपि पक्षो केनचिदेकनेष्टेन तथा गुण्यो 
भाज्यौ वा तथा किञ्चित्‌ समं क्षेप्पं शोध्यं वा यथाऽव्यक्तपक्षो मूलदः 
स्यात्‌ । तस्मिन्‌ पक्षे मूलदे इतरपक्षेणार्थान्मूलदेन भवितव्यं यतः समौ- 
पक्षौ, समयोः समयोगादो समतैवेति । अतस्तत्पदयोः पुनः समीकरणे- 
नाव्यक्तस्य मानं स्यात्‌ । अथ यद्येवं कते घनवर्गादिषु सत्सु कथडिच- 
दव्यक्तपक्षमूलभभावात्‌ क्रिया न निवंहति तदा बुद्धयेवाव्यक्तमानं 
ज्ञेयम्‌ । यतो बुद्धिरेव पारमार्थिकं बीजम्‌ । अथ यद्यव्यक्तपक्षमूले यानि 
ऋण रूपाणि तेस्योऽल्पानि व्यक्तपक्षमूलरूपाणि स्युस्तदा तानि धन- 
गतानि ऋणगतानि च कृत्वाऽ्यक्तमितिः. साब्या, सा चेवं द्विधा 
भवति क्वचित्‌ । 

सुधा-समशोधन के बाइ एक में अव्यक्त वर्गादि और दूसरों में व्यक्तः 
मात्र रहे तो दोनों पक्षों को किसी से गुणा, भाग, जोड़ या घटाव आदि करे 
जिससे समीकरण से अव्यक्त पक्ष का वगंमूळ मिले । फिर उसके साथ व्यक्त पक्ष 
के मुल का समीकरण करें तो अव्यक्त का मान निकल जायगा । 

यदि एक पक्ष में घन, वर्गंवर्ग आदि रहने से वर्गमूलाभाव हो तो अपनी 
बुद्धि के अनुसार कल्पनया अव्यक्त का मान छावे । 

अव्यक्त पक्षीय ऋणात्मक रूप से व्यक्त पक्ष का मूल यदि न्यून हो तो; 
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; ¢, र 
"२२० भास्करीय बीजर्गा णतम्‌ 


'च्यक्तपक्षीय उस मूल को ऋण और धन दोनों मानकर कहीं-कहीं अव्यका का 
द्विविध मान का साधन करें। 

` वासना- पूर्वमेकवर्णसमीकरणे प्रथमपक्षेव्यक्तस्य स्थिते रव्यक्तगुण- 
काडू भवती पक्षावेवाव्यक्तमानमानयतः । मध्यमाहरणेउव्यक्तवर्गादीनां दा 
संस्थितेनं हिपू् ुक्तयाऽव्यक्तमानमानेतु शक्यमिति तदर्थमितरथा प्रयतितमा- 
चारय; । अतोऽत्र मध्यमाहरणस्वरूपम्‌ = 


इय2ॐइ य= व्य 
ie य2-८इ' य ॥ ७. न-च्य 
गह कय 


ड्‌” | (६ २ व्य 
बर ९) + तदेकमेव मान: 
खत्र यदि य रइ ,/ "२३ ) द ५ 


२६ 
अत्राबश्मव्यक्तमूलणेगरुपतोऽल्मं व्यक्तपक्षपदं यतोऽव्यक्तपक्षीयर्णेय 
रूपवगेतः नहर विशोष्य शेषस्य पदं व्यक्तपक्षीयमूल मिंति--स्फुट दृश्यते$तो$व्य- 
क्तमूलणंगरूपतो5ल्पमित्याद्य पपन्नम्‌ । 


इ 


। | 
अत्रापि स्थितिद्वयम्‌ य - जव ञम्‌ 


क बन्द ॐ मू मतो हिविध मानं युक्त मुक्तम्‌ । 


अथाऽत्र श्रीधराचारयसूत्रानुसाराद्‌ पक्षद्वयगुणने गौरवं भवति तदपेक्षयाऽ- 
व्यक्तवर्गाद्धुतः पक्षद्वयं विभज्य ततो मध्यस्यिताव्यक्तेयद्व्यक्ता छुमाने तदर्घ 
चर्गयोगेन लाधवात्‌ पक्षद्वयं मूल गदं भवतीति गणितज्ञानामतिस्पष्टम्‌ । 

उपरितनेय वासना विशेषपदा भिधेयमहामहोपाष्यायपरमगुरु्षी सुधाकर 
द्विवेदिकृता । वस्तुतो विशेषकृतवासनैव सर्वविघोपपत्तिजननीति बोध्यं विशे: । 
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सबिमशं-सुधाव्याख्योपेतम्‌ २२१ 
अथ श्रौधराचार्य सूत्रम्‌ :-- | 
“चतुराहतवगंसमै रूपे; पक्षद्वयं ग्रुणयेत्‌ । 
अव्यक्तवर्गरूयै युक्ती पक्षौ ततो मुलम्‌ ॥” 
सुधा--दोनों पक्षों को चतुगु'णित अव्यकतवर्गाङ्क से गुणकर अव्यक्ता 
के बगे तुल्य रूप दोनों में जोड़ दें, फिर दोनों पक्षों का मूल ळें । 
वासन।--ालापानुसारतः पक्षौ 
य? गु + गु' य = व्य. । पक्षौ गुणभक्तौ तदा 


न्य + हि. य 


1 112 3 \\2 
“य+ हि य+ ( र = क = ( ड । पक्षौ ४+गु? तो गुणित 
तदा ४ गु\, य) + ४ गुः गु', य + गु २ = ४ गु, व्य + गुर 
“ ४गु(गु य+ गु", य)+ गुः? = गु'९ + ४ गु. व्य. 
अतः उपपन्नं श्रीध राचायं सूत्रम्‌ -- 
उदाहरणम्‌ 
अलिकुलदलम्लं सालतीं यातसष्टो 
निखिलनवमभागाइचालिनी भृद्धमेकस्‌ । 
निशि परिमललब्धं पद्ममध्ये निरुद्ध' 
प्रतिरणति रणन्तं ब्रह कान्ते ! ऽलिसंख्याम्‌ ॥१॥ 
अलिकुलभ्रमाणम्‌ = याव २। एतदधंमूलम्‌ = या १ । निखिलः 
नवमभागा अष्टो = याव "क । मूलभागेक्यं दृष्टालियुगलयुतं राशि 
सममिति पक्षो समच्छेदीकुत्य छेदगमे न्यासः 
याव १८ या ० २० ० | | 
याव १६ या ९ २०१८ । 
शोधने कृते जाती पक्षौ 
याव २ या ९ ₹० ० 
याव ० या ० २० १८ ४ 
एतावर्शभः संगुण्य तयोरेकशीतिरूपाणि प्रक्षिप्प मूले गृहीत्वा 
तयोः समीकरणार्थ 
न्यासः 
या ४ रु० ९। 
या० २० १५। 
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२२२ भाष्करीबीजगणितम्‌ 


गँणोट एताऽलि 
ब्रागवल्डधं यावत्तावन्मानम्‌ ६ । अस्य वगेणोत्यापिता ज 


कुलसंख्या ** ७२ । े 
सुधा-- भ्रमर कुरु के आधे का 
श भी 
झौर अष्टगुणित पूरे का नबमशि श की कर करे 
लुब्ध, कमळ के मध्य निरुद्ध एक गू जते भौरे के लए 
भौरों की संख्या क्या है, बताओ । 


उदाहरण 


मूल तुल्य संख्यक भौरा मालती के पास 
उसी के पासगया। एक श्रमरी सुगन्ध 
रही है, तो 


माना कि अलिकुल प्रमाण ८ २ य 


र य2> ८ „रय 
प्रश्नानुसार रिय + "हरि ऱ्य 


2 
5 = + य+२=२य १ 


- 2 
वा प /सरतरव* 
समच्छेद करने पर 
१ भ _रयर 


=, १६य2+९य्‌+१८ = १८य* 


., ३१६२ अय - १८ ये 
३६4. ६० = डय? -१८य+ ८ 
पक्षों के वर्गमूल लेने पर 
EE 
¥ 
डड =२ब-३, 


०० + १५_२य 6 
२ 


| ज्र ८१ 
Ve = 5 0 कर 


२ 
पोट ॐ. = २४१२, या 
“सपर्‌ का? न प 


ह-। नि 
| ट्ट खेचछ हु: 
००-0० जैव neh V&ranasi Collection. Digitized by eGangotri 


सविमशे-सुधाव्याख्योपेनम्‌ २२३ 


अलिकुलमान में उत्थापन देने पर 

अलिकुल ७ रेय* = ७२ या २य2 

द्वितीय मान अनुययुक्तता के कारण अग्राह्य है। अथवा गुणनखण्ड के 
सहारे उपयुक्त :-- 

४य*१-१८य- ३६ 

«« रेयट >> ९ य - १८८० 
वा रय? - १२य + ३य - १८ =० 
वारश्य(य-६)+३ (य-६)८० 
या(रय+३)(य-६)=० 

«* पुर्वपक्षी य दोनों खण्डों में से कोई भी शून्य हो सकता है। 

अतःय- ६०० हो तो 

य = ६ 
या रय+३=०्होतोय=-ई। 

अतः अलिकुल प्रमाण = ७२ या ३ । 

अथवा अलिकुळ प्रमाण = य 


प्रश्‍नानुसार-- 
ह) +57 +२न्य 

२७ + १७ 
ह र ९ 
दोनों पक्षों के वर्ग करने पर 
य या - ३६ य+ ३२४ 
र ५१ 


„पेय = रय - ७२य + ६४८ 
„८. -६४८ = रेयश - ७रय - ८१य 


= रेय* - १५३य 
„१२९६ =ध४य* - ३०६य 
9 
दोनों पक्षों में (र) जोड्ने पर 
-१ ९६ ठ २ ३०९ य+ 
-१२९६ १० 


जय +| 
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२२४ _ भास्करीयबीजमणितम्‌ 
१५३ १० 
व्य A द = अय 2_ ३० ६ य + (“त ) 


४ १८२२५ = ४य - ३०५ य न (४: ) 
क करन? २ 
पक्षों के वर्गमूळ लेने पर 
५-१३५ = २ य - १५३ 


RE २ 
“रय =१५३ ¬= १३५८ २०८ ग्रा ^= 
क रा र २ २ 
अतः अलिकुल = ये = २८८ ७२ 
=e > ¥ 
१८ _ ९_ 


5 के ब नहीं है । 
किन्तु दूसरा मान अनुपयुक्त होने के कारण प्रा 
वस्तुतः वर्गं समीकरण में सर्वेत दो मान आते हैं। लोक में ऋण मान के 
- अनतुपपन्न होने के कारण आचार्य ने उसे उपेक्षणीय कहा है । यहाँ अलिकुल 
भिन्नात्नक नहीं हो सकता अतः ९ को अग्राह्य मैंने कहा है । 
२ 


उदाहरणम्‌ 
पर्थे; कर्णवधाय मागणगणं ळूद्धो रणे सन्दघे 
तस्पारधेन निवाय तकछरगणं सलेश्वतुनिहयान्‌ । 
शल्यं पडिभरयेषुभिस्त्रिमिरपिच्छत्रं ध्वजं कामुक 
(चिच्छेदास्य शिरःशरेण कति ते यानजु नः सन्दघे ।।२।। 


द १ ® णिः 
अत्र वाणसंख्या = याव १। अस्यार्धम्‌ त्यावर" । चतुगू णि- 


तानि मूलानि या ४ । व्यक्तमागंणगणः = रु १०। एषामैक्यस्य यावः 
१ समं कृत्वा ऊब्धयावत्तावन्मानेन १० उत्थापिता जाता वाण 

संख्या = १०० 

सुधा :--कर्ण के बध के लिए क्रुद्ध अजुन ने जिन शरों को धारण किया 

उनके आधे से कर्ण के शरों को रोफकर, चतुगणित शरमूल से उनके घोड़ों 

को, छे शरों से शल्य ( सारथि ) को मारा । तीन शरों से कर्ण के छत्र, ध्वज 

और धनुष को और एक शर से उसके सिर को काट डाला, तो वतलाइए किं 
पाथं ने कितने शरों को धारण किया था? 
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सविमशं-सुधाव्याख्यापेतम्‌ ` _ २२४५ 


उदाहरण :--शर प्रमाण ८० य2, 
2 
प्रश्नानुसार जाग + १० = यश 


«५ य*:५-८य-- २० य? 
र 
५ ये + ८ य+ २०२3 २ य 
«५ २०्त्य'-ष्य 
«५» ३६ब्ब्यः -८य-+१६ 
. दोनों पक्षों के मुल ग्रहण करने पर 
‡६्न्न्य- ४ 
य=१०वा-२ 
ऋणात्मक मान यहाँ अग्राह्य दै । 
अथषा उपयुक्त य - ८ य = २० 
याय-८य- २००० 
गृणनखण्ड निकालने पर्‌ 
यायः १० य + २.य - २००० 
याय(य-१० )+२(य- १० )७० 
या (य- १० ) (य+ २ )०० 
अतः य०१० वाय--२। 
अथवा शर प्रमाण ब्यय 
फिर प्रश्‍नानुसार- 
य_+४/य + १०ब्०्य 
२ 


१ प वमन 
रा छु कल 


पक्षों के वर्ग करने पर, 


2. 
१६ य = य रं Yoo 


६४ य = य2 - ४० य+४०० 
पक्षान्तरनयन से 
७, = ४०० नय» - १०४य 


१५ बीज० 
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२२६ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


दोनों पक्षों में ( ५२ )2 जोड्ने पर 
“२७०४ - ४०० त्य? - १०४ य + २७०४ 
य - १०४ य + २७०४=२३०४ 
दोनों पक्षों के मूल ग्रहण करने पर 
२५ य=१००वा ४ 
दूसरा मान यहाँ अग्राह्य दै कोकि १० तो यहाँ दृश्य ही है फिर १० से 
कम कैसे शर हो सकते ? i हि 
अथबा गुणन खण्ड निकालने की विधि के सहारे भी प' का मान खझ़बत्‌ 
समझना 1 
उदाहरणम्‌ 
व्येकस्य गच्छस्य दलं किलाईदि- 
रादे्दलं तत्प्रचयः फलश्च । 
चयादिगच्छाभिहतिः स्वस 
भागाधिका त्र हि चयादिगच्छान्‌ ।। ३ ॥ 


अत्र गच्छः-्या ४३१ । आदिः=या २। प्रचयः= या १ एषां 
चातः स्वसप्तभागाधिकः-या घ ४४ याव `$ । फलमिदं “व्येकपदध्न 
खय” इति श्रेढीगणितस्यास्य याघ ८ याव १० या २ सम मिति पक्षो 
यावत्तावताऽपवत्त्यं समच्छेदीकृत्य छेपगमे शोधने च कृते जातो 
पक्षी याव ८या ५४९ ०। एतयोरषंटगुणयोः संप्तविश्ततिवगंयुतयो 

याव ० या ० रु १४। 

याढ₹ु२७। 

मूले या०रु २९ | 

पुनरनयोः समीकरणेनाप्तयावत्तावन्मानेन ७ उत्थापिता आद्य.. 
त्तरगच्छा:-१४, ७, २९। 

सुधा--जहाँ एकोन गक्छ का आधा आदि, आदि का आधा चय और 


अपने सप्तमांश से अधिक चय आदि, गच्छ का घात फल है वहाँ चय, आदि, 
शच्छों को बतलाइये । 


उदाहरण 
कल्पित गउछ-४य+१ 
अत: प्रश्नानुसार-आदि-२ य;और भ=१य 
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-सविमशंसुधाव्याख्योपेतम्‌ २२७ 


स्व > आ>ग + आ. ग. फळ 
७ 


अतः फछन्य%२ य»( ४ य+१ pe क 


२ य2 ( ४ य+१} + रय पछ 
७ 

5 गडे।-२ यव तय रे पक 

५६य३+१४य2+८य5+२य१ 
७ 


_६४ य+ १६ य? SC -] श्रेढीफल [| 
“्येकपदध्नचयो मुखयुक्‌' इत्यादि के अनुसार भी श्रेढीफ ला रहा हुं-- 
(ग- १) चनभा = अन्त्यधन = 
४अय>%यञ+आञ= ४य?2 4 २ यब्अंध 
अंधनेआ मह्यघन य रेस + रे ये. 
२ 
पढ यन नय 
! २ 
पद>मध्यधन = ( ४ य+ १) ( २ य+ २ य ) 
८ य3+८य2+२य2+२य= 
८ य+ १० य2 + २ य "न श्रेढीफल । 


२य2+२ यम्म,ध. 


दोनों फलों के समीकरण से 
उ 3 
ग जन = पय१५-१०य१+२य 


„„ ६४य्‌१+१६य्‌१ = ५६य्‌5+७०य्‌2+१४य्‌ 
-दोनों पक्षों में य से अपवत्तंन देने पर 

६४य१ + १६य = ५६य्‌१ + ७०य + १४ 
पक्षान्तरनयन से 

चय” - ५४ य 5 १४ 

“० १६य^ - १०८य ७ २८ 


० २७१ _०५/ २७१ 
न त 
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२२८ भास्करीयकबीजगणितम्‌ 


दोनों पक्षों के मुलग्रहण करने पर 
शय “१ + ०. रेष वा १ 


२५ _ जि 
७ बा ड 


न यन i 


अतः गच्छ = २९ दूसरे मान से 
जद ¥ ग्‌ = 0 
बः छ आ = ० अग्राह्य 
चय = © 


अथवा गुणन खण्ड के सहारे-- 

उपयुक्त प्य" - ५४य = १४ 

७ द्य - प्रथय = १४ = १ 
वा दय? -१६ध्य + र्‌य = १४ =° 
वा प्य (य-७)+२(य ७)=o 
„(-व्य+२)(य-=७)=० 

नयन=्७वाय=-इ। 

अथवा गच्छप्रमाण 'य' मात्र मानने पर भी गच्छादि का मान पूर्वोक्त ही 


आते हैं जसा कि 
मान लिया कि गच्छ = य 
१ 
५ आं (1 0) 
अतः आदि जन 
चय- पी, 
‘¢ 
-य-य^्+यः 
च % आदि % गच्छः 3 सध्य मक्या तय य 
2.1 २ द 


जय 7 रेप [य 
८ 


इसमें इसी के सप्तमांश जोड़ने पर 
अ TR म 
द 5 ८१९७ ५६ 


य - २ यथ्भय 
Mees श्रेढ़ी फल । 
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सविमशे-सुधाव्याख्योपेतम्‌ . २२९ 


व्यकेपदघ्नचयो मुखयुक्‌ इत्यादि के अनुसार 


अन्त्य धन= (य - १) > । 1) भज 


`= |य=१\१ ,/य.- | +रेय+१ _य-॥१' 
( ड +| २ ¥ i रोड 


= येर - रय+१+ रय-२ __य?-१ 


= अं. ध. 
¥ ४ 
अतः मध्य धन = प 7 आदि „य -१, य-१ 
¥ २ 
२ 
ऱ्य = १+२य -२ _ य2दरय-३ 
४ x > Po ताना Sm म. ध, 


म घ > गच्छ = -(य +रेय-३ )य _ य°+२य*-३य _ 
प्र ८ 


9० श्रेढ़ी फल | 
दोनों श्रेढ़ी फलों के समीकरण से 
, य - रय+१य य+ रयः - शय 
७ ८ 
''य' से आग देने पर - ये २ य+ १ _यश्ञर य - ३ 
७ छ 

**८य? - १६य + ८ = ऽय^ + १४य - २१ 

„य° - देण्य = - २९ 

“य° - ३०य + २९५ = २२५-२९ = १९६ दोनों के वगमल लेने से 

ये - १५८ १४ 
"य: २९ = गच्छ 
रप भ्र = १४ = आदि 


० १४ 
“७०9 = ७= चयं 
२ 


= सभी गच्छादि पूर्वांनीत के समान ही है इनसे समी आलाप घट जायगे- 
उदाहरणम्‌ 
खेन बिहृतो राशिराद्ययक्तो नवोनितः 
चगितः स्वपदेनाढ्यः: खगुणो नवतिभंवत्‌ ॥ ४॥ 
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३ भाष्करीयबीजगणित म्‌ 
२३०. 


| खहृतः = - 07 अस्य खहरत्कै 
अत्र राणिःल्या १ । अयं खह्दत “ - 6० द्‌ 


:च्यारर९ ॥ 
कल्पितमेव । आद्यो न या १ युतो जातः या२। Ce द 
वर्णित: याव ४ या ६६ ६८१) स्वपदेन न. न गुणत प्राप्त 

३४' रु ७२ अयं शुन्यगुणो नवतिसम हा हर म वळ 
या 2 । म द 
“शून्ये गुणके जाते खं हारश्चेत्‌' इति पूव 
स्मादुभयोगुं णहरयोर्नाशः । 2 
> पक्षौ | याव्या ३४ "ह ७२ 
क [ यव या यस ः 
क्षशोषे या ३४ र? 
कक 
एतो पक्षौ षोडशभिः संगुण्य चतुरतरशद्वगेतुब्यानि रूपाणि प्रक्षिप्फ 
मूरे गृहीत्वा पक्षयोः शोधनार्थ 
न्यास. $[या८२ २४ । 
|| या ० रं ३८। क पे | 
वज्जातोराशिः = ९ । 
क 'बाद्ययक्तो$्यवोनित' इति पाठ राशि: च्या १ । खह॒तः 


हरत्वात समच्छेदौकरणेनः 
_या१, आद्योन या १ युक्तोनीकरणाय खह्रत्वात दौ 
° 
या१ . याव १ ० 
गुन्येनैव युक्तोनितः स एव 0 । बगितः 01 स्वपदेनाढय:- 


= यावं१ या १। अयं खगुणः पूर्वे खहरत्वाद्गुणहरयोर्नाशि कुते जातः 
>याव १ या ० । अयं नवतिसम इति समशोधनाथे 
न्यासः {याव१या१२०। 
याव ० या ० रु ९०। ; 
समशोधने कृते पक्षाविमौ चतुभिः संगुण्य एकं क्षिप्त्वा मुळे 
या२२१। 
या ० सं १९ 
समशोधनाज्जातः प्राग्वद्राशिः = ९ ॥ 
सघाः--कौन सी वह राशि है जिसे शून्य से भाग देकर रब्धि में राशि 
को जोड़कर योगफल में नो घटा देते हैं, पुनः उस वियोगफल के वर्ग में अपनी! 
मूल जोड़कर शून्य से गुणते हैं तो नब्बे होता है ? 
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सविमशं-सुधाव्यास्योपतम्‌ २३१ 


उदाहरण कल्पित राशि = य, 
इसमें शून्य से भाग देने पर भी “्ाहरश्चिन्स्यः शेषविधौ” के बनुसार्‌ 
यथावत्‌ रक्खा । 


आद्ययुक्त करने पर य + य = रय, 

नवोनित करने पर = २ य - ९ 

वगित = ( रय - ९)? = ४ य° - ३६य-+८१। 
श्वमूल्युक्त करने से ४य2 - ३६य +८१ + रय - ९७ 

४य2 - ३४य + ७२ । यह प्रशनानुसार नब्बे के बराबर है, 

अतः ४य2 - ३४य्‌ + ७२ = ९० 

«५ ४य%- ३४य = १८ 
दोनों पक्षों में (१९) जोड़ देने पर 
२ 


४य2 -३४ य+ (१2) « १८ + २८९ «३६१ 
२ ४ ४ 
दोनों पक्षों के मूल लेने पर 
१७_ + १९ 
रय- = ॐ 
२ २ 


+ 15 1.19 ... १८, वा -१ ५ 


५ रेय = ल 
५ य=९वा-१ 
र 
अथवा गुणनखष्ड के सहारे उपयुक्‍त ४य2 - ३४य = १८ में पक्षान्तरू - 
चयन से ४य2 - ३४य - १८२३ ० । 
न ४य? - ३६य + रय = १८००० | 
या ४य (य- ९) + २ (य -९) = ० । 
वा (ड्य + २) (य - ९) = ० । 
अतः य=९याय=- ३ 


#आदययुक्तोऽथवोनितः' पाठ रहनेपर भी राणि = य । खहूर होने पर= हा 
यश न 
वित: = -- ` 


स्वपदयुक्त करने पर यःय यजय 
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१३२ ` भास्करीयबीजगणिम्‌ 


खगुण करने पर य? + य । इसे नब्बे के समान किया तो 
यट+य = ९० 
५ ४य2 + ४य = ३६० 
., अव + ४्य+१ = ३९१ 
मूल लेने पर 
२य+१ॐ १९ 
७ २य ७ +१९-१ १८ वा - २० 
४ य-९वा-१० कट 
गुणनखण्ड के सहारे यहाँ भी य का मान पूर्ववत्‌ समझना । 
उदाहरणम्‌ 
कः स्वार्धसहितो राशिःखगुणो वागतो ग्रतः । 
स्वपदास्यां सभत्तरच जातः पञ्चदशोच्यतास्‌ ५ _ 
अन्न राकिःच्या १। अयं स्वाणंयुक्तः = यः ई । खगः खंन कार्ये: 
किन्तु खगुण एव चिन्त्यः शेषविधौ कत्तंव्ये या ई । वगितः=याव ३ । 
| . याव ९ या १२ | अयं खभक्तः अत्रापि 
स्वपदाभ्या या ३ युतो जातः द्र | 
प्रागवद्‌ गुगहरयोस्तुल्पत्वांन्नाशे कृतेऽविकृतो राशिः। तच्च पचदरा 
समंकत्वा समच्छेदीकृत्य छेदगमे शोधनाज्जातौ पक्षौ: 
न याव ९ या १३२२ ० 
या व० या० रु ६० र 
एतौ चतुयु'तो कृत्वा मूळे गृहीत्व। पुनः समशोधनल्लच्त्रे यावत्त - 
बन्मानम्‌ = २ 


तथा चास्मत्पाटीगणिते 
“खहरः स्यात्‌ खगुणः खं खगुणर्चिन्त्यरच शेषविधो । 
शून्ये गुणके जाते खं हरश्चेत्‌ पुनस्तदा राशिः॥ 
अविकृत एव विचिन्त्यः सकंत्रैवं विपरिचिद्भिः।' 
सुधाः--कौन सी राशि है जिसमें अपना आधा जोड़ने के बाव शस्य से 
गुणाकर वशित कर देते पुनः उसमें द्विगुण अपना पद जोड़ कर शून्य से भाग देते 
हो पन्त्रह होते है, उसे कहो :-- 
उदाहरण 
कल्पित राशि मान = य प्रश्‍नानुसार 


य + र्‌ = । इसे शूत्य से गुणा करने पर शुन्य हो जाया 
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सविमर्श-सुधाव्याख्यापेतम्‌ २३३ 


'किन्तु “खगुणश्चिन्त्यः शेषविधौ' के अनुसार शून्य का गुणन वास्तविक न होकर 


चिन्तनमात्र रहेगा । अतः 
न्तनमात्र रहेगा । अतः खगुण के वाद भी नदी रहा । वणित करने पर 
श्य्‌ में दि 
“टू समे द्विगुण इसका पद अर्थात्‌ र १२ ३य 
जोड दिया तो -१ य” +३ य = ९ य +१२ य 


इसे शून्य से भाग देने पर प्रथमोक्त शून्य गुणक के कट जाने के कारण 
यथावत्‌ रह गया = ३ य*+१२ य 1. 
¥ 
यह प्रभ्नानु रार पन्द्रह के वराबर है । 
९ यद १र य 


“ ९ य2+१२य = ६० 
दोनों पक्षों में '४' जोड़ने पर 
९ य2+ १२ य+४- ६४ 
पक्षद्वय के मुल ग्रहण करने पर 
हेय +२= ५८ 
० दैयन ६ “न्यनर्याय लन 


अतः २ ही राशि है जिसे खगुणादि पूर्वोक्त क्रिया करने पर १५ होते हैं । 
अथवा गुणनश्वण्ड के तहारे उषयु'क्त (९ य११-१२ य-६०) में 
पक्षान्तरत्तयन से ९ यं2- १२ य - ६० 5 ० | 

पक्षों में ९ से भाग देने पर=३ य? + १० य- ६ य - २० | 

या३य (य-२)+१० (य-२ ) २० 
(३य+१०)(य-२)=०। 

अतः य = २ वा य = - न 


उदाहरणम्‌ 
राशिह्रादशनिघ्नो राशिघनाड्यश्रकः समो यः स्यात्‌ 
राशिकृतिः षड्गुणिता पश्चनत्रिशद्युता विद्वन्‌ ॥६॥ 
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२३४ ` भाष्करीयबीजगणितम्‌ 


अत्र राशिः = या १। अयं द्वादशगुणितो राविधनाद्यरच याध $ 
घा १२ । अयं याव ६ रु ३५ अनेन सम इति शोधने कृते जातमायपक्षे 
याच १ याव ६ या१२। 
अन्यपक्षे रू ११। अनयोः ऋणरूपाष्टकं प्रक्षिप्य घनमूले 
या १ र २' । पुंरनयोः समीकरणेन जातो-- 
| या०्रु३। 
राशिः = ५। 
सधा--कौन सी राशि हैं जिसे द्वादशगुणित करके गुणन फल में राशि का? 
घन जोड़ देते तो वह पञ्चनिशद्युक्त शड्गुणित राशिवग के बराबर होता है । 
उदाहरण 
कल्पित राशि = य 
प्रश्नानुसार १२ य + य? = ६ य? + ३५ 
,, य-६य%+१२य= ३५ 
दोनों पक्षों में ८ घटाने पर 
य ६्य5+१२य-८=३५-८=२७। 
दोनों पक्षों के धन मूल लेने पर 
य-२=३ 
“ य=३+२=१५ 
बही राशि है जिसमें उपयुक्त क्रिया करने पर अर्थात्‌ १२ % ५+ (५) 
ब् २१ १९ ६ + ३५ होता है। 
प्रथम पक्ष = १८५, दुसरे पक्ष भी = १८५ । 
उदाहरणम्‌ 
फोराशिद्िशतीक्षुण्णो राशिवगंयुतो हृतः । 
हाम्यां तेनोनितो राशिर्वंगंवर्गोञ्युतँ भवेत्‌ । 
रूपोनं वद तं राशि वेत्सि बीजक्रिषां यदि ॥७॥ 


अत्र राशि: «या १। द्विशतीक्षुण्णः = २००। राशिवगंयुतो' 
जातः याव १ या २००-अयं द्वाभ्यां गुणितः = या २ या ४००। 
अनेनायं यावत्‌ १ राशिवगंवर्ग ॐनितो जातः-यावव १ याव २ 
या ४०० | अयं रूपोनांयुत सम इति समशोधने कृते जातो पक्षौ-- 

यावव १ याव २ या ४०० २० 

यावव ० याव ० या ० र० ९९९९ | 
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फिर भी ऋणात्मक बन्दर की लोक में अप्रतीति के कारण आचार्य ने 
पद्रतीय मान ५ को अग्राह्म बतालाया है । 
उपयुक्त य? - ५५य = ¬ २५० में पक्षान्त रानयन से 
य - ५५य + २५० = ० 
वा य? - ५०य - शय + २५० = ० 
य (य = ५०) - ५ (य - ५०) = (य - ५) 


( य~ ५१० ) =o 
अतः पूर्ववत्‌ य = ५० या य = ५ 
उदाहरणम्‌- 


कणंस्य त्रिलवेनोना द्वादशाङ्कुलशङ्कुभा । 
चतुदंशागुला जाता गणक | ब्रूहि तां द्रुतम्‌ ॥ १०॥ 


_ अत्र छाया =या । इयं कर्णेत्र्यंशोना चतुदेशाङगुला जाताऽतो 
बैपरीत्येनास्याइचतुर्देश विशोध्य दोषं कर्णत््यंशः = या १ रु १४। 
अयं त्रिगुणो जातः कर्णः = या ३४२ । अस्य वर्गः = याव ९ 
या २५२ रु १७६४। कर्णवर्गेनानेन याव १ रु १४४ सम इति सम- 
शोधने कृते जातो पक्षौ :-- 

याव ८ या २५२ रु ० । 

याव ० या ० रु १६२० । 

एतौ पक्षो द्वाभ्यां संगुण्य क्रणशिषष्टिवर्ग' प्रक्षिप्य मूले । 


या ४२ ६३'। 
या ० रु २७। 


पक्षयोः पुनःसमीकरणं कृत्वा प्राग्वल्लव्धं द्विविधं यावत्तावन्मानम्‌_ 


= 
र” ९। 


उत्थापिते छाये च र , ९ । द्वितीयच्छाया चतुर्देशभ्यो न्यूनाऽ- 
नुपपन्तत्वान्न ग्राह्याऽत उक्त द्विविधं क्यचिदिति । 
सुधा :--कर्ण के तृतीयांश को दादशाङगुल शङकुच्छाया में घटाते है 


सो चोदह अङ्मुख्‌ हो जाते तो गणक ? शङकुच्छाया का मान 
जवळाइए :-- 
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उदाहरण :-“ 
छाया प्रमाण च्य 
प्रश्नानुसार 
॥ छा" डा १४ 
०१२ 
क 
9 य -ट- ९०१४ 
३ 


“८ 


«° क्य = वी = १.1. 
य्‌ देय -४२च् के 
| ५ कर्णे? = ९य2 - रष२या१७६४ 
एवम्‌ कणे? = (१२)? चे य? = य2 + १४४ 
अतः दोनों कर्ण वर्गों के समीकरण से 
थुय? = ६५२य + १७६४ = य? + १४४ 
७, पय?) = २५२य = ¬ १ ६२० 
वा १६य5 - ५०४य = ३२८० 
दोनों पक्षों में (६३)२ जोड़ देने पर 
१६्य = ५०४य + ३९६९ = ३९६९ - ३२४० = ७२९ ॥ 
- दोनों पक्षों में मूलग्रहण से 
इय - ६३ = £२७ 
= ४य = द्रे न २७ ~ ९०, वा ३६ 
९० ३६ = वा ९ 
हु URS 


,यच्-टरवा 
नय ड्‌ 


= \/२२५= १५ = कर्ण 


— =; 


३ 
९ - ५ = ४ यह १४ से अल्प है। 


प्रथय मान प्र से आलाप घट जाता है 


यदि छी = ९. तदा कणे 
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[हषः १४४+ २) « ५७६ + २०२४ 
Rd र ४ स 


अतः साध्य सिद्ध हो गया । 
अथवा गुणनखण्ड के सहारे 


उपयु क्त दय? - २५२य = - १६२० में पक्षान्तरानयन से 
घय - २५२य + १६२० = ०॥ 
वा रय - ६३य + ४०५०० = २ य2 - १८य - ४५य7४०५ 
दा रय (य ¬ ९) - ४५ (य -९)= ० 
वा(२य-४५)(य-९)=० 


न य्‌=्\ 
२ 
पद्मनामबीज :-- 


“'व्यक्तपक्षस्य  चेन्मूलमन्यपक्ष्ण्पतः । 
अल्पं धनणंगं कृत्वा द्विविधोत्पद्यते मितिः ॥” 
इति यत्परिभाषितं तस्य व्यभिचा रोऽयम्‌ 
सुधा :--प्रन्धकार का कहना है कि पद्वाम बीज में कहा गया है कि 
व्यक्त पक्ष का मूल अन्य पक्षीय ऋण रूप से यदि अल्प हो तो उस सूळ को घन 
ऋण मानकर द्विविध मान आते हैं। यह उनका कहता उपयुक्त उदाहरण में 
व्यभिचरित हो गया, क्योकि द्वितीय मान अनुपयुक्त हैं। इसी दृष्टि से भास्कार 
ने “क्वचित्‌” शब्द का प्रयोग किया है । 
उद!हरणम्‌ :-- 
चत्वारो राशयः के ते मूलदा ये हिसंगुताः। 
दयोहंयोयंथासन्नघाताइचाष्टादश्ञान्विताः ॥ ११॥ 
१६ बीज० 
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सुलदा; सर्वसलैक्यादेका दशयुतात्पदम्‌ । 
त्रयोदशा सखे जातं बीजज्ञ वद तान्‌ सम ॥ १२ ॥ 


अत्र राशियेन युतो मूलदो भवति स किल राशिक्षेपः । मूल्यो- 
रन्तरवर्गेण हतो राशिक्षेशे वधक्षेपो भरति । तयो राइ्योवेधस्तेन 
युतोञ्वश्यं मूलद: स्यादित्यर्थः || रशिमूलानों यथापन्त हृयोद्वेयोवधा 
राविक्षेगोना राशिवंधमूलानि भवन्ति । ह 
अत्रोदाहरणे राशिश्षेपाद्‌ वधक्षेपो नवगुणः, नवाना सूल तय; 
अतस्त्र्युचराणि राशिमूछानि :-- 
या१रु०। 
या१र३। 
या५रु६। 
| या१९९॥ 
दयां द्वोदवो्बेत्रः राशिज्ञेगोताः सन्तः राशिवधानामध्टादश 
युतावां मूलानि भवन्त्थत उक्तवधमूला नि-- 
याव १या ३ रु २। 
याव १या ९ १६। 
याव पया १५% ५२। 
एबां पूर्व मूछानां च सर्वेषां योग:-र्‍याव ३ या ३१ रु ४ | 
इदमेक्रादशयुतं त्रयो३शवर्ग-याव ३ या ३१ रु ९५ । 
याव ० या ० रु१६९ | 
समं कृत्वा पक्षशेयं द्वादशमिः संगुण्य 'तयोरेक्त्रिशदबगं ९६१ 
निक्षिप्य मूले--या ६ र ३१ 
या०२₹५४३॥ 
पुनरनयोः समीक रगाल्कञ्येन यःवतावन्मामेन २ अनेनोत्यापि- 
` तानि राशिमूछानि २, १, ८, ११। | 
एषां वर्गा राशयः क्षेपोना अर्थाद्राशयो भवन्ति २, २३, ६२ 
११९ | 
अत्राद्यपरि भाषा -- 
“राशिक्षेपाद वधक्षेपो यद्‌गुणस्ततुपदोत्तरम्‌ 
अव्यक्ता राशयः कल्प्पा विता क्षेपवजिताः” 
इयं वल्पना गणितेऽतिपरिचिता स्यात्‌ । 
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सुधा--वे कौन सी चार राशियां हैं जिनमें दो जोड्ने से मुलप्रद होती 
हैं । आसन्नवर्ती दो दो राशियों के गुणतफल में अठारह जोड़ने पर भी मूलद वे 
होती हैं । 

सभी मूलों ( राशिक्षेप या वधक्षेप से सम्बद्ध) के ऐक्य में एगारह 
जोड्ने तथा उसके वगंमूल लेने पर तेरह होते तो हे मित्र ! उन चारों राशियों 
“को मुझे वतलाओ । 

आचाये ने गद्य में कहा है कि जिनके जोड़ने से राशियाँ मूलद होती वे 
` "राशिक्षेप, और मूलद्वय के अन्तर वर्ग से गुणित राशिक्षेप बधक्षेप. होता है। 
आसन्तवरत्ती दो दो राशि मूलों के घात में राशि शेष घटाने से राशियों के घात 
का मूल हो जाता है । पुनः उन्होंने आद्य परिभाषा के रूप में “राशिक्षे पद्वध- 
क्षेप” इत्यादि कहा है जिसका तात्पर्यं है कि 

राशिक्षेप से वधक्षेप यद्गुणित हो अर्थात्‌ वधक्षेप में राशिक्षेप से भाग 
लेकर जो लब्धि आवे उसके मूळ तुल्य अन्तर कर के अव्यक्त राशियाँ मानें 
जिनके वर्गों में राशिक्षेप घटाने से अभीष्ट चारो राशियाँ होगी । 

इन उपयु बत नियम को दृष्टि में रख कर ही 'चत्वारो राशय: आदि का 
गणित ज्ञेय है । 

उदाहरण 

प्रस्तुत उदाहरण में राशिक्षेप=२ वधक्षेप -१८ वधक्षेप में राशिक्षेप से भाग 
देने से छब्धि=\२=९ । ,/९२० ३ । अतः “राशिक्षेपादवधक्षेप! इत्पाद्यनुसार-- 
चार ( य, य+३, य--६, य+९ ) ये राशियाँ हैं जिनका क्रमशः वर्ग =य+, य२- 
न-धय--९, य२+१२ य+ ३६, य२+१८ य+८१ ये हैं। इनमें राशि क्षेत्र घटाया 
तो चारों राशियाँ हुई = (१) य* - २(२) य\ + ६ य+ ७ (३) य* + 
१२य+३४ (४) य१+१८ य+७९। 

ये ही वे चार राशियाँ हैं जिनमें राशि क्षेप जोड़ने से मूलद होते हैं और 
ये मूल क्रमशः उपयु क्त य, य+३, य+६ ओर य+९ ये ही हैं। 

यद्‌ सारी क्रिया “राशिक्षेपाद्‌ वधक्षेपो यदगुणस्तद पदोत्तरम्‌” अव्यक्ता 
राशयः कहप्या विता क्षेपवर्जिता:” के अनुसार की है । 


उदाइरणस्थ “द्वयोद्व॑यो यंथासन्नघाताश्चाष्टादशान्विताः मूलदाः आदि 
कयनानुसार- 
९/प्रथम राशि > द्वितीय गाशन१८ 
०१/(यर - २) (य+ ६ य + ७१८ 
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. ००१/यथ्यद यञ्ज रम्-वरेय= पवन 
= ९/ यर्/६ येन य ` - १२ यत 
= यनरशय-२ 
एवम्‌ \/ दि. रा. % तृ. रा + १८ 
श '५/ बे + व्य ज (य कसरत 0) न: फद्य+७छ) (रै + १३य+ ३४) + १८ छः 
=९/ यः रड [य्यवरबम३ड)प च्याय #१९५४१२ = रः 5३२बय३४)+५(य2+१२य्‌/३४)४१५ 
= ९/ य+१२य?+३४्य कध्य एउरय्7२०४ब+ऽय2+5४य+२३८†१५ 
= गग त व्यऽ्ऊ परञय9 $ रनवय + २५६ = या + ९ + १६ 
इसी तरह 
\/तु.रा  च. रा+ १५ 
म फ तरम म ३४) (शे म पच्य + ७९) + १८ _ 1 वरम + ३४) प्र + १८य + ७९) + १८ 
=/ य +\१८य + ज्य उरुमण ग तर म २१६ + ९४ब्य त ३ेध्य5 + ` फ १२5 + २१६य्‌ + ९४ब्य ‡ रेष्य के शेयर + 
६१२य + २६८६ + १८ 
(“या न ३०य5 + ३२९ य + १५६०य + २७०४ = य? की श्य + ५२ 
अतः सर्वेमूलैक्य = सातो मूलों का योग "a 
नय, +य+३े, + य+६, + य+९, + य + देय - २, † य2+९य+१६- 
| + य?+१५य+५२, 
न्म देय + ३पय त पड 
इसमें ११ जोड़कर मूल लेने से प्रश्‍नानुसार १३ होता है 
अतः १/३य2 + ३१य + ८४ + ११ = १३ 
»» ३य2 + ३१य + ९५ = १६९ 
५ देय + ३१य = ७४ 
५ १य2 + ९३य = २२२ 


5 2 
« या + ९३ +( ड्‌ ) = २२२ + (५ ) 


पक्षद्वय के मूल लेने से 
बय + ३ = | LSS IR 
२ ४ २ 


RR 
६ 
॥। र | य्‌ oe CO है र ॥ ४ 
३ 
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इपसे उत्थापन देने पर चारों राशियाँ = २, २३, ६२, ११९, ये हुई । 

अथवा गुणनखण्ड (8०४०) के सहारे उपयु क्त (एयर + ९३य = २२२) 
में पक्षान्तरानयन से (ये + ९३य - २२२२ ०॥ 

३य* + ३१य -७४ = ० 
= ३य* - ६य + ३७य -७४ 
“ व्य(य-२)+(य-२)३७ 
`“ (य+ ३७) (य-२) = ० 
५ यत्र, 

प्रथम मूल = २ ) 

२य मूल ८४५ \ ये सभी मूल राशियों में द्विसंयुक्त करने से 

३यमूल=८ | हुए है। 

४र्थं मूल = ११ ) 

'वधक्षेप. सम्बद्ध मूल :— 

(१)य^ +य - २७८ 

(२) य2+९य+१६= ३१८ 

ब ३) य+ ११य+ ५२ = ८६। 

सवंमूलंक्य = २+ ५ +८ + ११+ ८ + देण + ८६ = १४८ 

इसमें ११ जोड़कर मूल लेने से \/१६९ = १३ 

अतः सभी आलाप भी घट गये । 

उपयुक्त “राशिमूलानां यथासन्न द्वयोद्वयोवधाः राशिक्षेपोना राशिवध- 
मूलानि भवन्ति’ तथा “रा शक्षेपादधक्षेप इत्यादि की 

वासनाःतया षल्प्पेते “राशी = य2 - क्षे, कट -क्षे यथा क्षेप 
युक्ती तो मूलदौ । 

अतोऽत्र राशिक्षेपः = क्षे 

मूल्योरन्तरवर्गेण हतो राशिक्ोपः = 

(य - क)२ % को = यर, हो - २ यःक को + कक्ष 

अयं वक्षे पः । यत्तो राश्योर्घातः एतेन युतो मूलदो भवति । तद्यथा राश्यो- 
र्चातः = (य -क्षो ) क - क्षो ) 

= य2,क2 यः. को -क्षो क + क्ष 2? । 

अयं दोपष्नराशिमूलान्तरवर्गेयुतः= य2.क ^ य^.क्षे - क्ष क? + कषे ` + 

य° क्षे + क*.क्षे - य्न क्षे = य २.क - २ य.क.क्षे + क्षे अयं मूल़द: । 

अस्य मूलम्‌ = ९/य२.क१ - २ य.कक्ष + क्षो ` = यःक - क्षो 

अतो राशिमूळानां द्वयोदयोवंधा रोशिक्षोपोना राशिवधमूलानीति 
सुपपन्नम्‌ । 
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ी 2. छ 
यतोऽत्र राशिक्षेप: = क्षे, वधक्षेप, = के य'-२ यक + क* ) 


„७ न्य5-रयक+कः पक्षयोमू लग्नहणेन 
क्ष 
श्व = क = य = .मूळान्तरम्‌ । 


Ct 


पशय” 
sr वधक्षेपो यद्‌'डणस्ततपदोत्त रम्‌ अव्यक्ता २ 
ग्त oe > य - के, क* - क्षे अतो वर्गिता : क्षेप वजिता 
इच्त्यः र 


* निरबद्यम्‌ । 
इत्युक्तमिति सवं निरद्मम्‌ उदाहर 


कषेत्रे तिथिनलैस्तुल्ये दोः कोटी तत्र का श्रुतिः 1 
उपपत्तिइच रूढस्य गणितस्यास्य कथातास्‌ ।।१३।। 
अत्र कर्ण; या १। एतत्‌ त्स्नः परिवत्त्य यावत्तावस्कर्णो भू: 
कल्पिता । भुजकोटी तु भुजो तत्र यो छम्बस्तदुभयतो ये ल्या 
तयोरपि भुजकोटी पूर्वेल्पे भवतः। अतस्त्रैराशिकं यदि यावत्तावति 
कर्णेऽं १५ भुजस्तदा भजतुल्ये कर्ण क इति लब्धो भूजः स्यात्‌। सा 


भुजाश्रिताऽऽबाधा ऱ्या पुनर्गदि यावत्तावति कर्णे इयं २० कोटिः 


£ ४०० 
स्तदा कोटितुल्ये कर्ण केति जाता कोट्याश्रिताबाधा = द्व्‌ 
आवाधायुतिर्यावत्तावत्कर्णपमा क्रियते तावद्‌ भुजक्रोटिवगेयोगस्यः 


पदं कर्णमानमुपपद्यते। अनेनोत्य पिते जाते आवाधे ९,१६ । त 
छत्म्बः = १२ । क्षेत्र दशनम्‌ 
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सविमर्श-सुधाव्यास्यापेतम्‌ २४७: 


अथाऽन्दथा वा कथ्यते कर्णः = या १ दो: कोटिघातार्ध' त्र्यत्- 


क्षत्रस्य फलम्‌ =१५०। एतद्विषमत्रय्ञचतुष्टयेन कर्णसमं चतुर्भुजं 
क्षेत्रमन्यत्‌ कर्णज्ञानार्थ कल्पितम्‌ । 


' एवं मध्ये चतुर्भुजमुत्पन्नमत्र कोटिषुजान्तरसमं भुजमानम्‌ «'९ ॥- 
अस्य फलम्‌ = २५। क 
भुजकोटिबधो हिगुणस्त्र्यत्ताणां चतुर्णां फलम्‌ = ६०० । एत- 
द्योगः सवं वृहत्क्षेत्रफलम = ६२५ एतद्यावतावद्‌ वासम कूत्वा 
छन्धां कर्णमानम्‌ = २५ यत्र व्यक्तस्य न पदं तत्रकरणी गत: कर्णः | 
सुधा--जिस ( जात्य ) क्षेत्र में ११, तथा २०, क्रमशः भुज तथा कोटि हैं 
वहाँ कर्णं वया होगा ? ॥ 
प्रसिद्ध इस गणित ( भुज कोटि बगे योग कर्ण होता है) की उपपत्ति 
भी कहो | 
उदाहरणम्‌ 
यहाँ कर्ण = य = आधार । 
भुज, तथा कोटि दोनों भुज है तो आधार सम्मुख कोण से आधार पर 
लम्ब करने से दो आबाधाएँ होगी । लध्वाबाधा = आ तया वृहंदाबांधा = भा 
क्षेत्र स्थिति उपय्यंकित है । ( पु० २४६ देखे ) (३ 
कर्ण पर शीर्ष कोण से लम्ब निपातन से जो दो जात्य बनते वे बढे तिभुज 
के सजातीय होंगे। अतः अनुपात किया कि य तुल्य कर्ण में भुजतुल्य भुज तो 
भुजतुल्य कर्ण में क्या-- 
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भु भु १५५१५ _ २२५ 
य य 


शवम्‌ 'य' तुल्य कर्ण में कोटि तुल्य कोटि तो कोटि तुल्य कर्णे में = 
क्तो>%हो _ २०१९२० 
य य 


ल. था 


बढ्दावाधा । 


दोनों आवाधाओं का योग = 


२२५ ४०० _ आधार = य 
य य 


२२५य + ४००य 
०७० जा घार 
,६रश्‌्य = य % यर 
५६२५ = य*। मूल ग्रहण से 
य= २५ 5 कर्ण । 


अतः उत्थापन से लघ्वावांधा = ज =\ 


बृहदावाधा = ° = १६ 


२५ 
अतः ले = ५/ यशे - ९४ =\/२२५- ८५१ = ५/१४४ 
= १२। 
प्रकारान्तर से भास्करावा ने इसका उत्तर यों कहा है-- 
कल्पित कर्ण = य. । 


त्रिभुज फ = जुका 2० १५० ०५४ त्रि फ-६०० 

इस क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों को ऐका रक्खा कि एक चतुभु'ज (वगे क्षेत्र) 
बन जाय जिसका प्रत्येक भज कर्ण के समान है और मध्य में एक और छोटा 
सा वग क्षेत्र वना जिसका भुज कोटिभुजान्तर के तुल्य है । 

उस छोटे वर्ग क्षेत्र का फळ = २५ 

अतः योग = ६०० + ५ = ६२५, यह कर्ण सम भुज वाले क्षेत्र का 
फल । ६२५ =क्षेफ न्य %य =य^। 

अंत: य =९/ य° = \/ ६२५ = २५। . 
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एतत्करणसुत्र वृत्तम्‌ 
दोः कोट्यन्तरवर्गंग हिच्नो घातः समन्वितः । 
वर्गयोगसमः स॒ स्याद्‌ द्यारव्यक्तयोयंथा ॥१५॥ 


अथो लाघवार्थं दोःकोटिवर्गयोगस्य पदं कर्ण इत्युपपन्नम्‌ तत्र 
तान्यपि क्षेत्रस्य खण्डान्यन्यथा विन्यस्य दशनम्‌ । 


० २ 3 
| | ६ 
~ र 
१५ ५ 
हि ५ 

————् N—् अअ ल 

| 
२० २० 

र 


सुधा--दो अभ्यक्त वर्णों की तरह भुज कोटि के अन्तर ग से युक्त 
द्विगुण दोनों ( भुज, कोटि, ) का घात दोनों के वर्ग योग के बराबर होता है । 

वासना--वासनाऽस्य रेखागणितद्वितीयध्यायतोऽयवा भु^7कोऽ=भु ` - 
२ भु. को+को 24२ भु कोल भु - को) "१२, भु. को 

एतेनोपपन्नं प्रस्तुतम्‌ । 


उद्वाहरणम्‌ 


= 


सुजात्र्यूनात्वदं व्येकं कोटिकर्णान्तरं सले । 
यत्र तत्र वव क्षेत्रे दोःकोटिशभ्रवणान्सस ॥ १५॥ 


अत्र कोटिकर्णन्तरमिष्टम्‌=२, अतो विलोमेन भुजः १२, तद्यया 
कल्पितमिष्टम्‌=२ । अस्य सरूपस्य ३ वगे:=९ व । अस्य 
वगे:=१४४। तत्कोटिकर्ण-वर्गान्तरम्‌ । अतो “राइयोवंर्गान्तरं योगा- 
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२५० भास्करीयबीजगणितम्‌ | 
म्तरघातसम स्यात्‌’ वर्गों हि सम्चतुरसक्षेत्रफलम्‌। अय किरः 
सप्तवगे: ४९ । 


इहान्तरं द्वौ २। योगो द्वादश १२। योगान्तरघातसम २४: 
कोष्ठकानि वत्तन्ते । तदृशंनम्‌ 


इत्युपपन्नं “वर्गान्तरं योगान्तरघातसमम’ इति । 
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अत इदं वर्गान्तरं १४४ कल्पितकोटिकर्णान्तरेण २ भक्तः 
जातम्‌=७२। अयं योगो दिधाऽन्रेणोनगुतोऽधित इति सङ्कमणेन 
आ कोटिकणौं ३५, ३७। एवमंकेन भुजकोटिकर्णा. ७, २४, २५ । 

[भिः १९, ३% -<5 | चतुभिर्वा २८, ९६, १९ 

वीक डे तु ६, १०० । एवमनेकधा 

सुधा--जिस त्रिभुज में भुज में तीन घटाने से जो मूळ होता उसमें एक 
घटाने से कोटिकर्णान्तर हो जाता है। उस त्र्यस्चक्षेत्र कु न कोटि कर्ण मुझे. 
बतलाओ । उदाहरण 

यहाँ प्रश्‍नानुसार--९/भु - ३ - १ =कोटिकणन्तिर= य । 

५ भु= (य+ १ )१+३ 

यदि यहाँ कल्पित कोटिकर्णीन्तर = २ 

अतः भु = ( २+१ }2 + ३ = (३)२+३८९+३=१२ 

«५ भुऽ=१४४। 

सप को = ( क -को ) ( क्‌+ को ) 

०-. प. क को = १४४. 

"दातात स्की + को न ७२ 


अत: सद्धभुमण के द्वारा छड +३(-कोडि 
७२१२ = ७४ = ३७ब्बहणे 
२ २ 


. यश कोटिकर्णान्तर २. मानने से उपयुक्त भुज कोटि कर्ण १२, ३५, ३७ 
हुए बह अन्तर यदि =१ तो भु 5४९ 


कमको = ९ = ४९। पुनः संकमण के द्वारा कोटि=२४, कर्ण-२५ 


इस प्रकार कोटिकर्णान्तर की विविधता से भुज कोटि कणं अनेकविध होंगे । 
दो राशियो' का वर्यान्तर उनके योग एवम्‌ अन्तर के गुणनफल के तुल्य 


होता.हे इसकी उपपत्ति स्त्र्‍यं ग्रंथकार ने निम्त कहा है जैसा कि :- सात,, 
पाँच दो राशियां हैं। | 


सात के वर्ग तुल्य कोष्ठ वाले क्षेत्र में पांच के वर्ग तुल्य कोष्ठ वाले क्षेत्र 
के घटाने से शेष कोष्ट वाले दो आयत क्षेत्र बचे । 


प्रथम आयत में वृहुद्राराशि और राश्‍्यन्तर के घात तुल्य (७५२) 
= १४ कोष्ठ हैं । 


दूसरे आयत में लघुराशि और राश्यन्तर के घात तुत्य कोष्ठ ( ५% २ = 
। क । | 

RN वर्ग क्षेत्रो के अन्तर करने से इन्हीं दोनो अ'यतो के कोष्ठो का 
योग २४ आता है जो उपर्यकित क्षेत्र में दोनो' राशियों के योग (१२) अन्तर 
(२) के गुणन फल के समान होता है । ( पृ० २५० के मध्यवर्गी क्षेत्र देखें ) 
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२५२ भास्करी यबी जगणितम्‌ 
इस क्षेत्र का फल १२२ -= २४ है जो कि राशिद्वय के योगान्तरघात के 
समान है । ( पू० २५० के तृतीय क्षेत्र देखें) , 425 
तर योगान्तरघातक्षममिति रेखागं णितद्वितीयाध्यःयतः स्फुटम्‌ । 
अन्यथाऽपि वासनाऽस्यातीव सरळ , 
तथाहि अ* -क१ अ +अक-अकत के 
=अ(म+क)-क(अ+क) 
=(ज-क)(अ+क) 
अत उपपन्नम्‌ । & 
स्य सूत्रं वत्तस्‌ 
वगंयोगस्य यद्राइयोयु तिवगस्य eh \ 
हिच्नचातसपानं स्थाद्‌द्रयोरव्यक्तयोयथा ।।१६॥। 
अत्र राशी ३, ५ । अनयोयू तिवर्गः = ६४। तयोर्वंगौ ९, २५ 
. अनयोर्गोगः ३४। एतयोः ६४, ३४। अनन्तरम्‌ = ३० । इद राइय 
तिन १५ द्विच्नेन ३० समं मवतीत्युपपन्नम्‌ । 
तेषां स्वरूपाणि यथा-- 
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सुंधा--दो राशियों का युतिवर्ग और वगंयोग का अन्तर दोनों राशियों के 
द्विगुण धात के समान व्यक्त, अव्यक्त दोनो' में होता है । 
ग्रन्थकार ने दो व्यक्त राशियाँ ५, ३ मानकर दोनो का युति वर्ग ६४ में 
दोनो के वगंयोग ३४ के घटाने से ३० होता है जो दोनो” राशियों के गुणन 
फल १५ का हिगुण है। न 
_उपरिगत रेखा चित्रो' में भी यही बात दिखलाई गई है । प्रथम चित्र युति 
वर्ग ६४ कोष्ठ का है जिसमें दोनो राशियों के वर्ग अलग-अलग दोनों छोटे 
चित्रों को घटाने से शेष पन्£्हू २ कोष्ठ वाशे दो आयतो' में दीख पड़ता है। वे 
कोष्ठ ३० हैँ। ३० दोनो राशियो (३, ५ ) के हिंगुण घात के समान है-- 
३ १८ ५ १९ २२ ३०॥ 
अतः ग्रन्यक्रारोक्त विषय उपपन्न हो गया | 
बासन।--यथाखत्र राशी = य, क, 
इयो राश्योवर्गंगोग: = य2 + क2>य2 + रयक +क2- २ यक 
= (य+क )?- २य क 5 वयो 
पक्षान्तरनयन से 
“(य+क )?2- वयो 5 २यक 
“युति वर्ग - वयो = २य ७ 
अत पपन्नम्‌ । 
अन्यतू करणसूत्रं वृत्तम्‌ । 
चतुगु'णस्थ घातस्य युतिवगंस्प चान्तरम्‌ | 
राइयन्तरकृतेस्तुल्यं द्वयोरव्यक्तोयो यंथा ।।१७।। 
अत्र राशी ३, ५ । अनयोगूःतिवर्गात्‌ चतुषु कोणोषु घातचतुष्टयेऽपनीते 
'रावयन्तरवर्गसमाति कोष्ठकानि दृश्यन्त इत्युपपन्नम्‌ । 


सुधा :--दो राशियों के युतिबगे एवं उनके चतुगु'णघात का अन्तर दोनो 
राशियो' के अन्तरवगे के समान होता है । 
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यहाँ भी अन्धकार ने ३, ५, दो राशियाँ मान ली । दोनों का युति वरे = 
६४ । दोनो' का गुणन फल = १५ । इसे चतुग्रुण करने पर १५ १८४ = ६० । 
इसे ६४ में घटाने पर शेष = ४, यह दोनो” राशियों के अन्तर २ के वर्ग के 
समान है, ऐसा कहा है । ४ 

यहाँ के रेक्षा चित्र में भी यही बात स्पष्ट कर दी है। युति वर्ग के समान 
क्षेत्र के चारो' कोने पर चार आयत क्षेत्र बने हैं जिनमें प्रत्येक क्षेत्र दोनों 
राशियों के घात तुल्य है। चारो' क्षेत्रो के योग राशियो' के चतुगुण घात तुल्य है 
युतिवर्ग क्षेत्र से इन चारो आयत क्षेत्रा को घठाने से एक छोठा सा चांर कोष्ट 
का वर्ग क्षेत्र बॅच जाता है जो राशपन्तर रूप दो का वर्ग मात्र है। 

अतः आचारयोक्त विषय निष्पन्न हो गया । 

वासना--एतस्यापि बासनाऽप्रीव सरला । 

यथाऽत्र राशी य, क, 


(य-क )* > य2- २ य क+ क2 = य नरेय क कः-४ंयक 
= (य+) - ४य क = राश्यन्तर वर्ग 
अत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ 
चत्वारिशद् तिर्यंषां दोः कोटिश्रवसां वद 
भुजकोटिवधो येषु शतं विशतिसंयुतम्‌ ॥ १८ ॥ 


अत्र किल भुजकोटयोवंधो द्विगुणः = २४० त्य तिवगेस्य वर्ग- 
योगस्य चान्तरम्‌ । यो हि भूजकोट्योवर्गयोगः स एव कर्णवर्गः अतो 
भुजकोटियुतिवर्गस्य कर्णवर्गस्य चान्तरमिदं २४० योगान्तरघात 
समं स्यात्‌ । अत इदमन्तरं २४० योगेनानेन ४० भक्तं जातं भुजकोदि 
युंतिकर्णान्तरम्‌ = ६ 
“योगो5न्तरेणोन युतोर्शधत” इत्यादिना संङ्गमणेन जातो भुज- 
कोटियोगः = २३, कर्ण: = १७ 2 
“चतुगू णस्य घातस्थ' इति भुजको टियुतिवर्गादस्मात्‌ ५२९ चतुगु ण- 
घाते$स्मिन्‌ ४6० शोधिते शेषं जातो दोः कोटयन्तरवर्गः = ४९ अस्य- 
मूलम्‌ = ७। इदं दोः कोटिविवरम्‌ । “योगोऽन्तरेणोनयुतोऽधित' इति 
जाते भुजकोटी ८, १५। 
सुधा :--जिन भुज कोटि कणों का योग चालिस है, और भुज कोटि का 
गुणन एक सौ बीस है तो भज 'कोटि कर्ण का मान बतलाइए :-- 
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उदाहरण :-- 
कल्पित कणे = य, 
प्रश्नानुसार भु + को + क = ४० 
भु १ को = १२० 
भु +को = ४० - कर्ण = ४० - य] 
(भु + को)? = (४० - य)¦ = य* - ८०य + १६०० 
भु” + २भु.को + को२ = य - ८०य + १६०० 
भुई + को? = य - ८०य + १६०० - २ भु, को, 
= य्‌ - ण्य + १६०० - २४० = . 
य? - वन्य + १३६०८ य?" भु2 + को? = य2 
०५ १३:० = ८०्य 
य = ७ “कर्ण, 
४० - १७ 55 भू + को = २३। 
*चतुगु णस्य घातस्य युतिवर्गस्यचान्तर” मिन्यादि से 
(भु + को)? - ४ भु. को = {भ - को)? 
(२३)? - ४५१२० = (भु - को )१ = 
५२९ - ४5० -- ४९ 
पक्षयोमू ले 
भु = को = ७- भुजकोट्यन्तर । 
भुजकोटियोग त्रयोविशति ( २३ ) तुल्य है, अतः सङक्रमण से कोटिः 
ज्ञान सुगम है-जेसा कि- 
भू + को = २३, भु-को= ७ 
५ रभु = ३० . भु = १५ 
२को = २३- ७=१६ ९, को = ८ 
भुज कोटि कर्णा: १५, ८, १७ ये हुए । 
उदाहरणम्‌ 
योगो दो; कोटिकर्णानां षट्पइचाशद्वधस्तथा । 
षट्शतो सप्तभिः क्षण्णा ४२०० येषां तन्मे पृथग्‌ वद।। १९॥ 


अत्र कर्ण: या १। अस्यवर्गः = याव । स एव भजक्रोटिवर्गयोग:। 
अत्र दोःकोटिकणंयोगे कर्णोने जातो भुजकोटियोगः = या १' र ५६। 


श्रयाणां घाते कर्णभक्त जातो भूजकोटिवघः चा | 
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अथ “वर्गेयोगस्य यद्रादयो- 
यु तिवगेस्यचान्तरम्‌ 
द्विघाघातसमान स्यात्‌' 
इति वर्गयोगः = याव १, युतिवर्गेःच्याव १या 1 १२' रु २१३६ | 
अनयोरन्तरम्‌ = या ११२ रु ३१३६ । एतद्‌ द्विघ्नघातस्यास्य 


ज सममिति समच्छेदीकृत्य छेदगमे 


जातौ पक्षौ 


थाव ११२ या ३१३६ २ ० 
याव ० या ० रू ८४०० 


एतौ द्वादश।धिकशतेनापवर्तत्य शोधितो 
याव १ या २८२ ० 
जातो ग्राव न्या ० रु ७५ 
एती ऋणरूपेण सँ गुण्य चतुदेशवगंशमर्पाणि प्रक्षिप्य मूले 
। या १ रू १४ डन ८.5 
टक उत्तवच्छोधने कृते 

लब्ध यावत्तावन्मानम्‌ = २५ । अत्र विकल्पेन द्वितीयं कर्णमानम्‌ = दे 
उत्पयते । एतदनुपपच्नत्वान्न ग्राह्मम्‌। अथ त्रयाणांघातः = ४२०० । 
कर्ण २५ भक्तो जःतो भुजकोटिवधः = १६८ | तथेयं भूजकोटियुतिः 
= ३१। 'चतुगु णस्यघातस्येत्या दिना जातं दोः कोट्यन्तरम्‌ = १७ । 
योगोऽन्तरेणोनयुतोरऽद्धित' इत्यादिना जाते भुजकोटी ७, २४। एवं 
सवत्र क्रियोपसंहारं कृत्वा मतिमद्धिः क्वापि युक्स्पैबोदाहरणमानीयते । 
अव्यक्तकल्पनया तु महती क्रिया भवति । 

इति भास्करीये बीजगणितेऽव्यक्तवर्गादिसमीकरणं समाप्तम्‌ । 

सुधाः भुज, कोटि, कर्ण का योग जहाँ छप्पन है, और तीनों का गुगन- 
फल सप्तगुणित छे सौ ( ४२०० ) है वहाँ भुज, कोटि, कर्ण को अलग-अलग 
यतछाइए ! 

उदाहरण- यहाँ कणं = य, »« भु + को = ५६ = य 

भु % कोक = ४२०० 
+भ. को = ४२०० ९०% 1 
जद क्त य 

अध वर्गयोगस्य यद्राश्योय तवर्गस्य चान्तर मित्यादि से-- 


+ को )2 -> भ}को2)=(५६-य 3 - कर 
(पु snc Bitawfn Varanasi 1165 01) by eGangotri 
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(५६- ये )?- य* 5 - ११२ य + ३१३६ 
ब्3२ 2९ भु. को = ४२०० २ 
य 
«३१३६ - ११२य= हि 
५ ३१३६ य - ११२ य* = ८४०० 
ऋण ११२ से पक्षों को भाग देने पर : 
- २८ य + य2 ८- ७५ 
वायः -. २८ य + १९६ ८ १९६ - ७५०१२१ 
मूल लेने पर 
० ये - १४०० हन ११ 
:- य००२५ वा ३ यहाँ ३ अग्राह हे। 
विमशे: - यद्यपि एकवर्णसमीकरण के विमशं में मैंने कुछ ऐसे उदाहरण 
या सोत्तर प्रश्न क्यि जिन्हें मध्यमाहरणसम्वद्ध कहा जा सकता। फिर भी 
मध्यमाहरण के अन्त में भास्करीय बीजगणित तथा आधुनिक बीजगणित सम्बद्ध 
मध्यमाहरणों के प्रश्नोत्तर की प्रक्रिया में कहाँ अन्तर है इसे स्पष्ट करना 
आवश्यक है । [ 
भाष्करीय बीजगणित में मध्याहरण सम्बद्ध प्रश्नों के उत्तर में पहले ऐसे 
दो पक्ष बनते जिनमें एक पक्ष में अव्यक्त वर्ग तथा अव्यक्त और दूमरे पक्ष में 
ब्यक्त मात्र रहता । फिर दोनों पक्षों को किसी से गुण कर गुणनफल में कुछ 
जोड़कर वर्गात्मक बनाकर दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया जाता, फिर अव्यक्त 
का मान निकाला जाता है। 
उदाहरण--(१) जैसे भान लिया कि 
३ कर + ३१ क = ७४ 
भास्करीय बीजगणित पद्धति के अनुसार पहले दोनों पक्षों को ३ से गुणा 
कर, (2) जोड़कर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, फिर य का मान निकालेगे । 
जैसे ३ क* + ३१ क = ७४ 
५ ९ कः + ९३ क = २२२ 


दोनों पक्षों में च ) जोड़ देने पर 


र ३११२ _२२२३९६१ ००८५ ९६१ 
९केर +९३ क + (-) “२रस ड 


१७ बीज» 
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2 
चा ९ क२%९३ क + =) ps 


२ ४ 
दोनों पक्षों के मूल ग्रहण से 
२ 
2, ३क> 15 ६वा ७४ = - ३७ 
२ 
1 २७ 
० के= र 1 या छि छ । 


आधुनिक बीजगणित कौ पद्धति के अनुसार प्रथम पक्ष में ही सभी व्यक्त 
या अव्यक्तो को रखकर दुसरे पक्ष को शून्य के बराबर, ओर प्रथम पक्ष को 
गुणन खण्ड के द्वारा दो खण्डों में विभक्त कर य का द्विविध मान आता है। 
इस पद्धति में गुणनखण्ड निकालने का बड़ा महत्त्व है । 
उपयुक्त उदाहरण में 
दो पक्ष :--३क2 + ३१क = ७४ हैं ७ 
पक्षान्तरनयन से 
„ रेक + ३१क - ७४ = ० 
अतः ३क2 + ३१क - १२ = ६२ = ० 
वा ३ (क? - ४) + ३१ (क- २) = ० 
५ (३क + ६) (क - २) + ३१ (क- २) = ० 
(क - २) (३क + ३७) = ० 
अतः यहाँ प्रथम पक्ष के दोनों खण्डों में से किसी को शून्य होने पर ही 
हितीय पक्ष शून्य होगा । यदि क००२ हो तो प्रथम पक्ष का प्रथम खण्ड शून्य 
हो जायगा, अतः दोनों खण्डों का गुणनफछ = शुन्य द्वितीय पक्ष के शून्य के 
बराबर हो सकता है। 
| अथवा 
३% = - ३७ के बराबर होने पर भी प्रथम पक्ष का द्वितीय खण्ड शुन्य 
हो जायगा अतः पूरा प्रथम पक्ष शून्य के बराबर हो सकता । 
अतः उपयुक्त समीकरण में 


'क' का मान २, या - र ही 
हो सकेगा । 
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उदाहरण ( २) 
रक? + १० _.._ ५० + कट 
दर ७ र में क मान क्या है 
दोनों पक्षों को २५ से गुणनेपर 
2 2 
Cro) बदर - (४०४५२) 


पुनः ३ से गणने से 
(२क१ + १०) ५ = ५२५ - १५० - ३क2 
« १०क१ +५० = ३७५ - ३क१ 
* १३क2 = ३२५ 
० १३क* - ३२५ = ० 
१३(क १-२५) = ० 
०५ २५ की स्थिति में हो प्रथम पक्ष शुन्य के बराबर हो 
सकेगा । 
कन + ५ है। 
उदाहरण ( ३ ) 
- भक + ६ * ० है तो क का मान वया है ? 
अथम पक्ष को गुणन खण्ड में बदलने पर अर्थात्‌ प्रथमपक्ष 
मस्कट - २ क-३क+न+-६८क (क-२)-३ (क-२) 
(क - २) (क - ३)७० 
५ कब्२, वा क > रे 
उदाहरण (४) 
२य* + १०य = देय = १५ 
पक्षान्तरनयन से 
रप? + १०य - कय - १५२ ० 
= रप (य +५) - ३ (य+ ५) =० 
५ (रय- ३) (य +५) 5० 
५ या ३ 
भ बाया) 
उदाहरण (५ ) 
१०(२य.+ ३) (य - ३) + (ऽय + ३)२ = २०(य + ३) (य - १) 
यहाँ य का मान बया है? 
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१०(२य* - रेय-९ ) + (४९य^ + य 4 ९) 
= २०(य* + रय - ३) 

=२्‌०य - ३०्य - ९० + ४९य7 + डेय +९ 
= २०य्‌2 + ४०य - ६० 

= ४९य2 + १२य - ५१ = ४०य्‌ - ६० 

,, ४९य२ - रव्य = २१ ८० 

वा ऽयः -४य-३=० 

वा फय - ध्य + देय = ३ =° 

५ जय य-१)+३ (य -१).5० 

„„ (ऽ्य+३) (य - १) = ० 


३ 
मतः यहाँ य 5१ य[ ¬ ठ 


उदाहरण (६) 
य --% = ६४ है तो 'य' मान बतलाइए 
,, य - ६४ ८ ६४य 
५ य2 > इड्य - ६५४८ ० 
= ये ~ ६५य+पेय- ६५८ ० 
य (य ¬ ६५) + १ (य ¬ ६५) = ० 
(य + १) (य = ६५) = ० 
न य८ ६४ या य ०-१ 


१ 
न 


उदाहरण (७) 
य* - ३०य 5८- २९ है तो यका मान क्या है ४ 
„=, य2-२9्य + २९८ ० 
प्रथम पक्ष को गुणन खण्ड में परिवत्तित करने पर 
“- २९ य -य क+ २९८० ० 
य (य- २९) - १ (य = २९) = ० 
= (य - १) य- २९) = 
अतः यहाँ य = १ 
वा य - २९ 
उदाहरण (८) 
- षक _ ७-२क 


——— “क मान बतलाइए 
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२१ - ४२क + ७८क - ३६क2 = 
= २१ - २७क + २८क - ३६क2 
९१ + ३६क - ३६क२ = २१ + क - ३६क2 
पक्षान्तरानयन से 
७० + ३५क = ० । दोनों पक्षों में ३५ से भाग देने पर 
मक न रे ००० 
५ कृष्-र 
उदाहरण (९) 
श(क + १)१ +७(क + ३)१ = १२ (क + २) 
५(क9 + रक + १) + ७(क2 + ६फ + ९) 
= १२ (क) +४क5+ ४) 
५ शेक? 4 १०क +५ +७क* + ४२क + ६३ 
००१२ क? + ४८क + ४८ 
०“ १२क2 + ५२क + ६८ = १२क*+४८क + ४८ 
५२ क+६८२४८ कन४८ 
पक्षान्तर नयन से 
४ क7-२० ०० ० 
०७ ४फ्‌ = = २० 


०५ के = Si = 
४ 


अभ्यासाथं कुछ सोत्तर प्रइन 

१. एक सौदागर ने जितने रपयों में एक घोड़ा खरीदा उतने ही रुपये 
सँकड़े की दर से मुनाफा लेकर घोड़े को ९६ रुपये में बेच दिया तो घोड़े का 
सूल्य बया है ? 

चत्तर--६० 

२. दो राशियों का अन्तर ०४५ तथा उन दोनों का गुगनफल=१५० तो 
राशियाँ बतलाइए । 

उत्तर--५०, ३ 

३. वत्तेमान समय में पिता एषं पुत्र की अवस्थाओं का योग ०५२ । दश 
बर्ष पूर्व पिता ओर पुत्र की अवस्थाओ का गुणनफख-६० तो वर्तमान आयु 
दोदों की गया है? 

उत्तर- ४०:१२ 
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४, वह कौन सी संख्या है, जिसका वर्ग द्वादश गुणित संख्या से ३४ 
कम है। 
उत्तर--५ या ७ ; 
ः ५, कौन सी वह राशि है जितका वर्ग दशगुणित संख्या से युक्त होने पर=. 
११९ होता है तो राशि बतलाइए। 
उत्तर--७ या - १७ द 
६. वह कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में संख्या को घठाने पर चतुगुणिक 
अग्निम संख्या से ४६ अधिक होता है । 
उत्तर-- १० ५ f 
७. ५ य>- २० यछ् रे यश इसमें य= ० या १० 
८, ये - ५ यर ३६ इसमें य= ९ या ¬ ४ 
९, ३ य2 - १८ य+२४=० इसमें य = २, या ४ 


११. य -३य= +४० इसमें य ब्न्व या- ५, 


न 


-४ 
य नचा 
१२, यश ¬ ~= इसमें य = ३ या 


२ 

प व्य = =४या२- 
१२, टा. २ य=११ इसमें य २ 
१४. .य+९ य = ५२ इसमें य = ४ या - १३ 
१५. य - २९ य - ९६२० इसमें य = ३२ या - ३ 
१६. य? - २१ य = ७२ इसमें यब्० २४ या - रे 

२१ य १६ ७य- ५८० इसमें य = २ या टे. 
१७, "इयड- जु ७ य = ५=० इस २ वष 
वद, ७ य? -७ यन० इसमें य १ या ० ु 
१९. य? + २२ य+१२० ७» ० इसमें यक - १० या ¬ १२ 


य 


3८ 


गल इसमें या-२, याई 


२१. य* - २० य८९६ इसमें यक २४ या - ४ 
«२२. य*+पय+१५ ० ० इसमें य = -५ या - रे 
२३. ६ य२-१५ य = ४ इसमें य = ३ या = ई 
२४, य2 - ८ य+१२० इसमे य = २ या ६ 
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२५. 


या ९ 

ए (य¬ ३) ( य~ ५ )=० इसमें य=३ या ७ 
२६, य२+७ य - ३००० इसमें य = ३ या - १० 
२७, २य* - पय - १०८००० इसमें य =¬ ५ या - १ 
२८. ( य- ट) य~ यन्न पेया 

२ २ 

. ~~~ -य- ३००० इसमें २, या? 

२९ ल्‌ ३००३ २, या- 


विशेष--इस आधुनिक पद्धति में गुणनखण्ड निकालने की क्षमता अधिक 
अपेक्षित है, यही कारण है कि मैंने आरम्भ में ही गुणनखण्ड ( 1400: ) 


जानने की विधि बतलाई है। 


इति सविमशंसुधा ब्याख्यायेते सवासने भास्करीबीजगणिते एकवर्णमध्यमाइरण 


समाप्तम्‌ । - 


देवचन्द्रकृतबीजवासना सद्विमशंसहिता सुधान्चिता । 
मध्यमाहरणजा सुधीवर: सदविवेचनपरेविभाव्यताम्‌ ॥ 
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अथानेकवणंतमीकरणं बीजम्‌ 
यत्र सूत्रं क्याधंवृत्तत्रयम्‌ 
आशय वर्ण शोधयेदन्यपक्षा- | 
दम्यान्‌ रूपाण्यन्यतश्चाद्यमवते । 
वचेऽन्यस्मिन्ताद्यवर्णोन्मितिः स्याद्‌- 
वणंस्यैकस्योन्मितीनां बहुत्वे ।। १॥। 
समीकृतच्छेदगमे तु ताभ्य- 
स्तदन्यवर्णोन्मितयः प्रसाब्याः । 
झन्त्योन्सितो कुट्टविधेगु णी 
ते भाज्यतद्धाजकवर्णमाने ॥२॥ 
अन्येऽपि भाज्ये यदि स्ति दर्णा- 
स्तन्मानमिष्टं परिकल्प्य साध्ये । . 
दिलोमकोत्थापनतोऽन्यवर्ण 
मानानि भिन्नं यदि सानमेवस्‌ ॥ ३ 
भूयः कार्यः कुटूकोऽत्रारत्यवणं 
तेनोत्थाप्योत्यापपेद्व्यस्तसाद्यात्‌ ॥। 
इदमनेकवर्णसमीकरणं वीजम्‌ । यत्रो दाइरणे द्वित्र्यादयोऽव्यक्तरा- 
शयो भवन्ति तेषां यावत्तावदादयो वर्णा मानेषु कल्प्यास्तेःत्र पूर्वाचाय! 
कल्पिताः। यावत्तावत्‌, कालक, नीलक, पीतक, लोहितक, हरितक, 
इवेतक, चित्रक, कपिलक, पिङ्गलक,धूस्रक,-पाटळक,-शवलक,-पयाम- 
छक,-मेचक,-इइत्यादि । अथवा कादीन्यक्षराणि अव्यक्तायां संज्ञा अस” 


कराथं कल्प्याः । अतः प्राग्वदुद्दे शकालापवद्विधि कुवंता गणकेन पक्षो 
समो कार्यों पक्षा वा समाः कार्याः । ततः सूत्रावतारोऽयम्‌ । 


तयोः समयोरेकस्मात्‌ पक्षादिलरपक्षस्याद्यः वर्ण शोधयेत्‌ तदन्यः 
वर्णान्‌ ख्पाणि च इतरपक्षाच्छोधयेत्‌। तत आद्यवणंशेषेणेतरपक्षे 
भन्ते भाजन वर्णोन्मितिः । बहुषु पक्षेषु ययोर्ययोः साम्यमस्ति तयोरेवं 
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कृते सति अन्या उन्मितयः स्यु: । ततस्तासुन्मितिषु एकवर्णोन्मितयो 
यद्यनेकधा भवन्ति ततस्तासां मध्ये ्यो्वयोः समोकृतच्छेदगमेनाद्य 
वणं शोधियेदित्या दिनाऽन्यवर्णोन्मितयः स्युः । 
एवं यावत्तावत्सम्भवः। ततोऽन्त्योन्मितौ भाज्यवर्णे योड: स 
भाज्यराशिर्यो भाजके स भाजकः। रूपाणि क्षेपः । अतः कुट्टकविधिना 
यो गुण उत्पद्यते तद्भाज्यवर्णमानं या लब्धिस्त्भाजकवर्णमानं तयो- 
र्मानयोदू'ढभाजकभाज्याविष्टेन वर्णेन गुणतो क्षेपको कल्प्यो । ततः 
स्वस्वमानेन सक्षोपेण पूर्णवर्णोन्म्ितो वर्णावुत्थाप्य स्वच्छेदेन हरणे 
यल्ळभ्यते तत्ूववर्णस्य मानम्‌। एवं विलोमको त्थापनतोऽन्यवर्णम,नानि 
भवस्ति । यदि त्वन्त्योन्मितो दृचादयो वर्णा भवन्ति तदा तेषामिष्टानि 
मानानि कृत्वा स्वस्वमानैस्तानुत्थाष्य रूपेषु प्रक्षिप्य कुट्टकः कार्यः । 
अथ यदि विलोमकोत्यापने क्रियमाणे पूर्ववर्णेस्मितौ तन्मितिभिन्ना 
रूभ्यते तदा कुट्रकविधिना यो गुण उत्पद्यते सक्षेपः, स भाज्यवर्णमानं 
तेनान्त्यवर्णमानेषु तं वर्णम्‌त्याप्य पूर्वोन्मितिषु बिलोमकोत्थापनप्रका- 
रेणान्यवर्णमानानि साध्यानि । इहु यस्य वर्णस्य यन्मानमागत व्यक्तम- 
व्यवतं व्यवताव्यवतं वा तस्य मानस्य व्यक्ताङ्क न गुणने कृते तद्वर्णा- 
क्षरस्य निरसनमृत्यापनम्‌च्यते ॥। 
सुधा- जिध उदाहरण में दो, तीन, चार आदि अव्यक्त राशियाँ हों 
इनका मान पूर्वाचायों ने यावत्तावत्‌. कालक नीळक, पोतक, रोहितक, हरितक, 
श्वेतक, चित्रक, कपिलक पिङ्गलक. धूम्र. पाटळक, शवलक) श्यामलक) मेचक 
इत्यादि माना है । अथवा उन अध्यक्तों की संज्ञा क आदि अक्षर भी अपा- 
धये के लिए मानी जा सकती । 
अनन्तर प्रश्‍नानुसार क्रिया करने वाले गणको को समान दो'या ओक पक्ष 
बनाने चाहिए । 
उन समान दो पक्नों में से एक पक्ष के आदिम वर्ण को दुधरे पश्ष से, 
और दुसरे पक्ष के अन्य वर्ण तथा रुपों ( व्यक्ताद्धों ) को इतर पक्ष में घटा 
कर आद्य पक्षीय वर्ण शेष से इतर पक्ष में भाग देने पर भाजक वर्ण का मान 
आएगा । 
तात्पर्य यह है कि समान दो बनाकर प्रथम पक्ष के आदि पक्ष के वर्ण को दुरे 
पक्ष में और दूसरे पक्ष के सभी व्यन्ताऽव्यतरतों को प्रथम पक्ष में ( अपने-अपने 
पक्ष से हठाकर ) रक्खे जिससे एक पक्ष में आदिम वर्ण शेष रहे मोर दूसरे 
पक्ष में व्यक्ताव्यक्त हो जाय । इस प्रकार आदिम वर्ण के ब्यक्ताड से दुसरे 
पक्ष में भाग लेने पर अःदिम वर्ण का मात निकल जायगा । 
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“तुल्य पक्षद्वय में समान जोड़ने घटाने, या समान से भाग लेने या गुणने 
पर समान ही होता” यही उपयुक्त विधान का मूल मन्त्र है । > 
बहुत से पक्षों में जिन-जिन दो पक्षों की समता हो उनमें उपयुक्त विधान 
से एक वर्ण के अनेक मान आएगें। यदि एक वर्ण के अनेक उन्मिति ( मान ) 
आयें तो उनमें दो-दो के समीकरण तथा उपयु क्त 'आधं वर्ण! मित्यादि करने से 
अन्य वर्णो' की भी उन्मितियाँ आयेंगी । 
इस प्रकार अन्त्य उन्मिति में भाज्य वणं के अङ्क को भाज्य और भाजक 
के अङ्क को भाजक तथा रूप को क्षेप मानकर कुट्टक के द्वारा आनीत गुण 
भाज्यवर्ण का, और लब्धि भाजक वणं का मान होता हे । 
यदि कुट्टक बिधान के समय भाज्य में अन्य भी वर्ण हो तो ला मान ` 
इष्ठ कल्पना कर कषप में जोड़ या घटाकर गुण लब्धि का साधन कर । 
इस तरह कुट्टक के द्वारा आनीत गुण लब्धि भाज्य एवं भाजक के 
परान होंगे.। 
विपरीत रीति से उत्यापन के द्वारा अन्य वर्णों' का भी मान छाना 
चाहिए । इस प्रकार अन्य वर्णे का मान यदि भिन्वाङ्क आबे तो पुनः कुट्टक 
के द्वारा गुण लब्धि लाकर क्षेप सहित गुण को भाज्य वर्ण का मान समझें । 
सक्ष प गुण से अन्त्य वर्ण में उत्थापन देकर विपरीत क्रम से आद्य वर्णो का भी 
सान उत्थापन द्वारा लाना चाहिए । 
जिस किसो बर्ण के अःगत-व्यक्तमान से वर्णे के गुणकांक को गुणने पर उस 
वर्ण का चूंकि निरसन ( दुरीकरण ) हो जाता अतः उसे उत्थापन कहते हैं । 
उदाहरणानि 
माणिक्यामालनोलमो क्तिकमितिरिति ॥१॥ 
अत्र माणिक्यादीनां मौल्याति यावत्तावदादीनि प्रकल्प्य तदुगु- 
णरत्नसंख्यां च कूत्वा रूपाणि च प्रक्षिप्य समशोधताथं व्यासः = 
या ५ का नी ७ रू ९०। 
या७का ९ नी ६ रू ६२। 


आद्य वर्ण शोधयेदित्यादिना जाता यवत्तावदुष्मिति:-- 
या -%१ नी १२८ 


२ 
इयमेकैव, एकत्वादियमेवान्त्या5$तोःत्र कुठुकः कार्यः इह भाज्ये 
वर्णद्वयं वत्तेतेतो नीलकमानमिष्टं रूपं १ कल्पितम्‌ । अनेन नीलकः 


क 
मुत्थाप्य रूपेषु प्रक्षिप्य जातम्‌ या = र 
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सविमशं-सुधाव्यास्योपेत म्‌ २६७- 


अतः कुट्टकविधिना “हरतष्टे धनक्षेपे” इत्यादिना गुणाप्ती सक्षोपे 
पीररू१। 
पी १ रू १४। 
अत्र शून्येन पोतकमुत्थाप्य जातानि माणिक्यादीनां मौल्यानि १४, 
१, १ । अथवैकेन १३, ३, १। द्वभ्यां वा १२, ५, १। त्रिभिर्वा ११, 
७ १ । एवमिष्टवशादानन्त्यम्‌ ॥ 
सुधा एक-एक माणिकयादिकों का अव्यक्त मान या, का, नी, या य; 
क, न, मानने से त्रैराशिक के द्वारा प्रश्‍नातुसार-- 
प्रथम का धन = ५य + ८क + एन + ९० 
एवम्‌ द्वितीय का घन = ७प + ९क + इन + ६२ बोनों बराबर हैं । 
अतः “आद्यं वर्ण शोधयेदन्पप्रक्षादित्यादि' अथवा 'समयोः समशुद्धौ समतैव’ 
के अनुसार रय=-क+न+र२८ 
७ य -7कगोनत २८ 
२ 
य की एकमात्र यही उन्मिति अन्तिम हुई। अतः यही कुट्टक करना है ६ 
किन्तु भाज्य में दो वणं हैं अतः न के मान को एक इष्ट मानने से 
20] न २९ 
धनक्षेप होने के कारण “हमतष्टे धनकोपे' के अनुसार कुट्टकार्थ न्यास 
लता क्षेप तक्षण लब्धि = १४ 


, ० विषमवल्छी हुई 

कुट्टकोक्त रीति से वल्ली = | १ राशिद्वय = ० 
° १ 
“स्वोध्वें हतेन्त्येन' इत्याद्यनुसार विषम वल्ली के कारण तक्षण शुद्ध करने 
पर गुण = १, एवं लब्धि = १। यह्‌ ग्रुणलिब्ध धन भाज्य तथा धनदोप 
` सन्मद्ध हुई । 
- यहाँ भाज्य ऋणात्मक है अतः “तदत्दोपे घनगते व्यस्तं स्यादृणभाउपके' 
` के अनुसार पूर्वागत लब्धि गुण ११, को अपने-अपने तक्षण में घटाने पर. 
ऋणभाज्य तथा धनक्षेप में गुण = १, लब्धि = ० । 
केपतकाणलाभाढयालब्धि = वास्तवलब्धि = ० + १४ = १४ 


'इष्टाहतस्वस्वहरेण युवते’ के अनुसार इष्ट = प 
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"२६८ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


अंत: -प+१४ब््य 
रप+१०क 
० + १ «5न पुर्वेकल्पित दै 
अतः यदि प्‌ = ० 
तो य = १४ = माणिक्य मूल्य 
क= १ = नीलमम्‌ल्य | 
न = १ = मुक्तामूल्य 
यदि प5 १ तो माणिक्यादि का क्रमशः मूल्य = १३, ३, १ 
„ प= रतो रत्नों का ठी / १२, ५ १ 
22 प = ३ तो 11 वि 1) ११, ७, १ 
इन रत्न मूल्यों से समस्त आलाप घट जायेंगे :--जैसा कि यदि १ माजिक्य 
= १४, १ नीलम = १,१ मुक्ता = १ तो 
प्रथम का धन = ७० + ८+ ७ + ९० = १७५ 
द्वितीय का धन = ९८ + ९ + ६५ ६२ = १७५ 
उदाहरणम्‌ 
एको ब्रवीति मम देहि शतमिति ॥ २ ॥ 
अत्र घने या १, का १ । परधानाच्छतमपास्यं पूवेधने शतं प्रक्षिप्य 
जातं या १ रू १००, का १ रू १०० परधनादाद्य द्विगुणमिति परधनेन 
द्विगुणेन समं इत्वा लब्धा यावत्तावदुग्मितिः- 
याका २ रू ३०० 
पुनराद्यधनाद्दशस्वपनीतेषु परधने क्षिप्तेषु जातम्‌ ¬ 


या१रू १० । 
का १रू १०। 


आद्यादपरः षड्गुण इति आद्य षड्गुणं परसमं कृत्वा लब्धं यावत्ता- 
बदुत्मानम्‌ या = 7६० 

अनयोः कृतसमच्छेदयोइछेदगमे समीकरणं तत्रानेन वा एकवर्ण- 
स्वात्‌ पूर्वेबीजेनागतं काळकवर्णेमानम्‌ का = १७०। 

अनेन यावत्तावदुन्मानद्वयेऽपि कालङमुत्याप्य रूपाणि प्रक्षिष्य 
स्वच्छेदेन विभज्य लब्धं यावत्तावदुन्मानम्‌ या = ४० । 

सुधः--इस उदाहरण की व्याख्या पहले की जा चुकी है। 

उदाहरण --दोनों के कल्पित अव्यक्त धन क्रमशः = य, क, प्रश्नानुतार-- 

य + १००=२(क = १००) = २ क ¬ २०० 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सविमशे-सुधाव्य्रोख्यापेतम्‌ 
य = २क ~ ३०० 


च 
एवम्‌ ( य - १०)%६=क +१० 
+ ६ य = ६० न्क + १० 
०१० य नी. | 
दोनों य मानों के समीकरण करने पर 
२क = ३०० SNES 
६ 
* १२ के ¬ १८०० चक + ७० 
पक्षन्तरनयन से--- 
११ क = १८३० 


२६९. 


“५ क = १७० बिना कुट्टक के ही क का अभिन्न मान आया। अतः 


यू = > m= YO 
इनसे समी आलाप घट जायेंगे । 


उदाहरणम्‌ 


अइवाः पञ्चगुणाङ्गमङ्गलपिता येषाँ चतुर्णा धता- 


्युष्ट्रा्च हिमुनिश्तिक्षितिमिता अष्टद्विभुपावकाः । 


तेषामझवतरा वषा मुनिम हीनेत्रेन्दुसंख्याः क्रमात्‌ 


सवें तल्यघनाश्च ते वद सपदाइवादिसौहयानि मे ॥ ३॥ 
अत्राइवादीनां मौल्यानि यावत्तावदादीनि प्रकल्प्य तद्गुणगुणिता 


या मझवादिसंख्यायां जातानि चतुणा घनानि 

प्रध=या५कारनी८पी७। 
दिधन््या ३ का ७नी रपी १। 
तृधन्या ६ का ४ नी १पी ९। 
चध जया ८ का १नी ३ पी १। 


एतानि समानीत्येषां प्रथमद्वितीययोः साम्यक़रणास्लब्धा यावत्ता= 


वदुन्मितिः या = सोनी पोप | 


द्वितीयतृतीययोरप्येवं लब्धा यावत्तावदुन्मितिः- 


या= कारे मी पी१ | 
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२७० | भास्करीयबीजगणितम्‌ 


एवं तृतीयचतुर्थयोः या = का र नी पी.१_| 
पुनरासां मध्ये प्रथमद्वितीययोः समीकृतच्छेदगमे साभ्यकरणेन 


खब्धा कालकोन्मिति का = ९.5 शे १६। 


एवं द्वितीयतृतीययोरपि का” गी र ५ | 


अनयोः समच्छेदीक्ृतयोः साभ्यकरणेन लब्धं नीलकोन्मानम्‌ 
नी = पी ३१ । 
है 


अन्त्योन्मियो कुट्टविधेगुणाप्ती इति वृ टुंककरणेन लब्धो गुणकः 
सक्षेपः= लो ४ रू० एतत्‌ पीतकमानम्‌ । लब्धिः = छौ ३१७० एतन्नी- 
लकमा म । काळकोन्मानेन नीलकपीतको स्वस्वमानेनोत्याप्य स्वच्छे- 
देन विभज्य लब्धं कालकमानम = लो ७६ र० । अथ यात्रत्तावन्माने 
कालकादीन्‌ स्वस्वमानेनोत्थाप्य स्वच्छेदेन विभज्य लब्धं यावत्ताव- 
न्मानम्‌ = लो ८५ रू० । लोहिते ख्पेणेष्टेनोत्थापितेः जातानि यावत्ताः 
चदादीनां परिमाणाति ८५, ७६, ३१, ४। द्विकेनेष्टेन १७०, १५२, 
६२, & । तरिकेण ११४, २२५, ९३, १२। एवमिष्टवशादानत्यम्‌ ॥ 
सुधा -तुल्य धन वाळे चार व्यापारियों के पास निम्नांकित पशु ये-- 
`. प्रथम के पास पाँच घोड़े, दो उंट, आठ खच्चर तथा सात बैल, . 
दूसरे के पास तीन घोड़े, सात उँट, दो खच्चर ओर एक बैल, 
तीसरे के पास छे घोड़े, चार उँठ, एक खच्चर भौर दो बैछ, 
और चौथे के पास आठ घोड़े, एक ऊंट, तीन खच्चर और एक बैल । 
यहाँ पशुओं का मूल्य वताइये- 
एक एक अश्वादि का क्रमशः मूल्यः, क, न, प, 
*प्रश्‍नानुतार = 
प्रथम का घन =५ य+२ क+ ८ न+७ प - 
दूसरे का घन = ३ य+७ कन-२ न+१ प 
तीसरे का घन = ६ य+४ क+१ न+२ प 
-चौये का धन = द य+१ कॐ ३ न +१ प 
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सविमर्श-सुधाव्याख्योपेतम्‌ २७१ 


अश्नानुसार चारों बरावर हैं, अतः प्रथम द्वितीय का समीकरण-- 
न्‌ य+२ काप न+७ प= ३ य॒+७ कर नम 
 २य५क-६न-६्प 
००४७९ 


(१) 
द्वितीय, तृतीय का समीकरण-- 
३ य+७ क+२ नन-१ प=६ य+४ क +१ न+२ प 
५ ३य३क+१ न~ प 
३क+१न-प - 
२१० bee ( २ ) 


एवं तृतीय का चतुर्थं के साथ समीकरण 
६ य+४ क+१ न+२ प = ८ य + क4-३ न+प 
पक्षान्तर नयन से 
२य२३क -.२ न+प 
३क-रनः 
य ज (३) 
यहाँ त्रिविध 'य' का मान आया । 
अतः प्रथम द्वितीय “य मानों का समीकरण 
श्क-६न-६प _ ३कमन-प 


२ ३ 
पक्षों को षड्गुणित करने पर 
१५ के - पृ८न - १८ प७ ६ क+२ न - २.१ 
पक्षान्तर नयन से 


९ ७००२० न+१६ प 
= २० न +- १६ प 
रा | : (१४) 
द्वितीय तृतीय 'य' मानों का समीकरण-- 
३ कपन -प _३क ¬ २ नभय 
ज प्त 
यहाँ भी पक्षों को षड्गुणित करने से 

६कःरन-२प९क - ६ न+३ प 

* मे कन्द न - ५ प 

कर ग % प 


(२ ) 
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१७२ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


दोनों 'क' मानों का समीकरण 
२० न+१६ प _5 न-* प 


र्‌ ३ 
७, २० न1१६ प= २४ न = १५ प 
वा ४ न=३१ प 
त । 


यहाँ कृट्रक की प्रवृत्ति हुई किन्तु क्षेपाभाव है, अतः गुण = ० लन० 
दार युक्त” इत्यादि के अनुसार यदि इष्ठ = ल 


तदा ३१ ल+०=च } 
४ ल+०=प 


इन दोनों मानों से 'क' के मान में उत्यापन से 
२०५३१ ल+१६%४ ल (६२०६४) ल. पिपल ळ 
Mori ९ ९ 
७६ लन्के 
अब क, न, प मानों से य मान में उत्यापन से 
य क-६न-६प,,७६५५क ¬ ३१ ल>६ = ६४ ल 
= २ २ ठ्ठ 
७ प०ल- १८५६७ -२४ल_,_१७०छ ,, क 


क, न, प मानों से किसी 'य' मान में उत्थापन से यही उपलब्धि होगी । 
अतः य=८। ल, कष्,9६ ल 
न=३१ रू, प = ४ ल 
यदि छ=१ तो प्रति घोटाकादि का क्रमशः मूल्य=८५, ७६, रेत, ४। 
यदि ल-२ तो उपयूक्त प्रति घोड़े आदि का मूल्य-१७०, १५२, ६२) 5 
आदि इस तरह इष्टों के वश अनेक मान होंगे । 


आलाप = ६ 
प्रथम का धन +य + रक + ८न + ७१ = 


= 5५५५७६५२ + ३१ > ८+४ १९ ७८५३ 
द्वितीय का धन«३ य+७ क+२ न+ प=८५३+७६ % ७५३१५२१४ 
= २५५५३२+६२१४० ८५३ 
तृतीय का धन= ६ य+ ४ कन न+२ प=८५६-७६०९४+३१+ ४२ 
= ५१०३०४३१५८८५३ 
एवं चतुर्थ का घन=८यतकः-े नप = ८५८१७६५९ ३१४ = 
६८०+ ७६+९३ + ४=५५३ 
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उदाहरणम्‌ 
त्रिभिः पारावताः पश्च पञ्चभिः सप्त सारसा; । 
सप्तभिनंव हंसाश्च नवभिवोहिणां त्रयम्‌ ॥ ४॥ 
द्रम्मरवाप्यते द्रस्महतेन शतमानय । 
एषां पारावतादीनां विनोदार्थं महीपतेः । ५॥ | 
अत्र पारावतादीनां मोल्यानि मूल्यगुणितयावत्तावदादीनि प्रकल्प्य ` 
ततोऽनुपातेन समक्रिया कार्या । तद्यथा या ३ का ५ नी ७पी ९ एतावि 
मोल्यानि शतसपानि कृत्वा लब्प॑ यावत्तावन्मानम्‌-- 
का५ची७पी९ रू१००| 


या = ३ 
पुनःया५का७नी९पी ३ एतान्‌ जीवान्‌ शतप्तमान्‌ कृत्वा 
लब्धं यावत्तावन्मानम्‌-- 
या-फा७ नो९ पी३ रू१०० | 


५ 
अनयो: कृतसमच्छेदयोइछेदगमे लञ्धं कालकमानम्‌- 
काञनी २'पी ९ रू ५०। 
अत्र भाज्ये वंद्य वत्तंते इति पीतकमाननिष्टं रूपचतुण्ठयं कल्पि-- 
तम्‌ । अनेन पीतक्सुत्थाप्य खूपेष्‌ प्रक्षिप्प जातम्‌ का =तोर रू १४ 
अतः कुटुकविथिना लब्धिगुणो सक्षंपौ 
लो २ रू १४ल० 
लो १ रू ०=गु० 
यावत्तावदुन्माते स्वस्वमानेन कालकादीनुत्याप्य स्वस्वच्छेदेन वि-. 
भज्य लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ या-्लो १ रू २ । लोहितकमिष्टेन रूप-- 
त्रयेणोत्याप्य जातनि यावत्तापदादीनां मानानि १,,३.४। एभिमौँ- 
ल्यानि जीवाइचोत्थापिताः ( पारावतादयः शतान्तवंत्तिन: ) 
पक्षिणः ५; ५६, २७, १२। 
मौल्यानि ३, ४०, २१, ३६। 
अथवा चतुष्केणेष्टेन मानानि २, ६, ४, ४। उत्थापिते जाताः 
पक्षिणः शयान्तवंत्तिन: १०, ४२, ३६, १२। ` 
मौल्यानि ६, ३०, २८, ३६. 
अथवा पञ्चकेन मानानि ३, ४, ५, ४। एमिरुत्थापते कृते जाताः 


मौ ९ २८:१५ ३२ | एवमिष्टवशादनेकधा ॥ 


१८ बीज० 
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सुधा:- तीन द्रम्मो में पाँच पारावत ( कबूतर ) पाँच द्रम्मों में सात 
सारस, सात द्रम्मों में नौ हंस, नौ द्रम्मों में तीन मयूर यदि मिलते हैं तो इन 
-सौ दुम्मो में सौ पारावतादि राजा के विदोन के लिए मुझे छादो । 
उदाहरण:-- 
यहाँ पारावतादि का मौल्य मूल्यगुणित यावत्तावत्त्‌ आदि माना गया अर्थात्‌ 
-कबूत्तर का मोल्य = ३% य, सारस का मौल्य = ५%क मभक, हस का 
झौल्य = न % ७ = उन, एवं मयूर का मोल्य = ९%प = थप 
अतः पारावतादि के मोल्य = देय, *क, एन, ` ९प, प्रशनानुसार 
.सभौ मौल्यों का योग = १०० 
४, ३य+५क+७नओ९प=१०० 
पक्षान्तरनयन से, 
कय = १०० - शक - ७न - ९प 
A एक - छन - ९प 
र) क 


अनुपात से पारावतादि के मात = तीन में यदि पांच तो ३य में क्या ? = 


% रेय 
पारावत की संख्या = च "० शय, 


८ ० ७% शक 
एवं सारससंख्या = 


= ७क, 


हंस की संख्या = ५ पा पा 


"० ९ न। 
तथा मयूर की संख्या स्ट ब्»्रेप 


अतः पारावतादि की संख्याएँ क्रमणः 

शय, ७क, ९न, रेप, ये हुई । 

इनका योग भी प्रश्नानुसार १०० के बराबर । 
* भय + ७क-- ९न + रेप = १०० 
PS 2000 STIR 


4 
इस प्रकार य के दो मान आए । 
दोनों य मानों के समीकरण से 
१०० - शक -- उन -- रुप वट; १०० = ७७ = पून न पप 


भ्‌ 
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= ५०० > २५क- ३५न - ४५प = ३०० - २१३ = २७न == ९प 
क २०० = ४क न+ ८न +.३६प 
वा २०० - ८न =~ ३६प = ४क 
२०० ~= दन - ३६प क .०_- रेत - थप 


०१ फे = 
४ १ ; 
यहाँ भाज्य में वण द्य है अतः प का मान इष्ट चार मानने से 
क = ज? यहाँ कुट्टक की प्राप्ति हुई । 


चूँकि यहाँ हरोड़,तक्षेप शुद्ध हो जाता है अतः गुण =० लब्धि-१४ । इष्टा- 
त स्वस्वहरेण युक्त इत्याद्यनुसार यदि इष्ट = ल तदा - रल + १४ = लब्धि 
त्क, छन्‌ ०्न्गुण=न 
१०० = भक - ऽन = ९प _ 
३ 
१०० = (- रछ + १४) ५ = ७७ = ३६ 
३ 
१०० + १०ल = ७० = एल = ३६ 
३ 


अतः ये = 


= ६+ रेल 

३ 
यदि ल= ३ तो य, क, न, प का क्रमशः भान = १, ८, ३; ४/ 
व्य. आदि वर्णो के इन मानों से मूल्य एवं पारावतादि मानों में 

सत्यापन से 

पारावत मुल्य = ३;. 

सारस मूल्य = ४० 

हंस मूल्य = २१ 

मयूर मूल्य = ३६ 
इसी तरह पारावत की संख्या = ५ 

सारस की संख्या = ५६ 

हंस की संख्या = २७ 

भयूर की संख्या = १२ 
इसी तरह यदि रू = ४ तो य =२, क = ६; न = ४, प = ४ 
उत्यापन से पक्षियों की संख्या क्रमशः १०, ४२,:३६, १२ । 

भौल्य = ६, ३०, २५; ३६ 
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अथवा क = ५ धो य = हे, क = ४। न= ५ पढ्दै 
इनसे उत्थापन देने पर पशि संख्याएँ १५, २०, ४९, १२ 
मौल्य = ९, २०, १५, २६ 
विध उत्तर होगे । 
इस तरह इष्ट के अनुसार अनेक 
यह्‌ म की पद्धति के अवलम्बन से उत्तर लिखा है। 
यदि पाराकषतादि मूल्य मूल्यगुणित यावत्तावतादि नहीं मानकर केवळ: 


य, क, न, प, माने जाँय तो प्रश्‍नानुता 


रय+क+न+प= १०० 


य १ ०० ~ फे = त्त "> प्‌ः ७०००० ००० ७७६ ( १ ) 


एवम्‌ तीन में पाँच तो 'य' में 


2 भ्य 
पारावत संख्या = गन्द न 


तु एक. 
सारस संख्या = पू” 


क्या इत्याद्यनुपात से 


हा थ्न 
स की संख्या = -- 
हंस को संख्या ल 


मयूर इख्या = ३१ ज. 
मयूर संख्या = “६ = डु 
सवों का योग = 
न सट जे नन १०० 
ला न क + दु द 


पक्षद्यय को १०५ से गुणने पर-- 
५०३५ य + ७५ २१ क+ ९३१८१५न+ ३९ पन ह 


= १७५ य + १४७ क + १३५ 
०१० १७५ य = १०५००: १४9 


दाय = 


त+३५प = १०५०० 
क = १३५ न = ३५ प 


१ ०५०० प १४७ क = १३५ न= ३५ प ७००० ८, २ ) 


१७५ 


दोनों 'य' मानों के समीकरण से 


१०५०० ¬ १४७ क = १३५ न 7 रे५ प _ 


१७५ 
पक्षद्दय को “१७४ से गुणने पर 


१०० छक = प 


१०५०० - १४७ क - १३५ त - ३५ प = १७५०० - १७५ ७7 
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पक्षान्तर नयन से 
रद क न ४० न + १४० प्‌ ७००० 

५ ७ क + १० न + ३५ प = १७५० 
० ७ के = १७५०-१० न - ३५ प 
१७५०-१० न--२१५ प 

७ 
चूँकि भाज्यस्थ दो वर्ण हैं “अन्येऽपि भाज्ये यदि सन्ति वरणे: के अनुसार 
= ३३ मानकर उत्थापन देने से 

क॒ ८ 0७५०- प्रस्त न -1१५५ _ 


चाक = 


प कच 
७ 

कुटूटक करने पर चूंकि हरोद्ध त क्षेप शुद्ध हो जाता अत; क्षेपाभावोञ्यवा 
यत्र क्षेपः शुध्येद्धरोद्ध,तः 
ज्ञेय: शून्यं गुण स्तत्र क्षेपो द्दारहृतः फलम्‌” 
के अनुसार गुण = ०, लब्धि = ८५ हुई । 
गइष्टाहृत स्वस्व हरेगे युक्ते के अनुसार 'ल' को इष्ट मानकर 

= १० ल पदन. न्क्‌ 

७ ल न. ० = न. 


इन क, न, प, के ज्ञात मानों से उत्थापन देने पर 
य = १०० के =न=प = १०० र" ( न १० + पश ) = 
"७ ल ¬ ३३ = १०० +१० ल = ८५१-७ ल - ३३ = ३०-१८ 
अतः य = ३ = १८ 
क = - १० छल + ८५ 
न्‌ न्७लन ० 
प ० छ० न. ३२ 
-यनि ल = ७ तदा 
य ०० ३, 
क = १५ 
न्न ४९ 
प ८ ३३ 
सवं योग = ३ + १५ ४९ + ३३ = १०० 
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अतः कबूतर = ५ 
सारस = २१ 
हँस = ६३ 
मयूर = ११ 
सर्वे योग = ५+ २१ + ६३५ ११. - १००- 
इस प्रकार छ के मान की विविधता से अनेक विध उत्तर आ सकते ४ 
i उदाहरणम्‌ - । 
बडभक्तः पञ्चाप्रः पञ्चविभक्तो भवेच्चतुष्काग्र: । 
चतुरुदृघुतस्िकाग्नो दृचग्रखिसपुद्घुतः कः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
अत्र राशि: या १। अथं षड्क्षक्तः पच्चाग्र इति षड्भिभगि हिय- 
माणे कालको लभ्यत इति काळकगुणितो हर: स्वाग्रण पर्‍्चकेन युतौ 
यावत्तावता सम इति साम्यकरणेन यावत्तावदुन्मितिः-- 
यात्का ६छ५। 
एत्रं पश्वादिहरेषु नीलकादयो लभ्यन्त इधि जाता यावत्तावदुन्मि- 
तयः या = नी ५ रू ४न्‍्पी ४ रू ३८लो रेरू २। 
असां प्रथमद्वितीययोः समीकरणेन लब्धा कालकोन्मितिः का = 


६ 
एवं द्वितीयतृतीययोः समीकरणेन छव्धा नीलकोन्मितिः 
ती पी सील 
a र | 
एवं तृतीयचतुर्थयोः समीकणेन लव्धा पीतकोन्मितिः 
पीरूछो ३१. | 
Rf 
अतः कुट्टकाल्लब्धे ळौहितकपीतकयोमननि सक्षेपे 
ह ४रू३=लो। 
ह३रू२=पा। 


नीलकोन्माने स्वमानेनोत्थाप्य जातम्‌ नी = ह १२ ० ७ | र ०७। 


अत्र स्वच्छेदेन हरणे नीलकमानं भिन्नं लभ्यते इति कृल्वाऽभिन्ते 
कर्तु' भूथः कुट्टकः कायं इति पुनः कुट्टकात्‌ सक्षेपो गुणः = इवे ५ रू ४ । 
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एतद्धरितकमानम्‌। अनेन लोहितकपीतजयोर्माने रितफमुत्याप्य 
जाते छोहितकपीतकयोमनि- वक > 
इवे २० रू १९ = लो । 
दवे १५ रू १४ = पी। 

इदानीं नीळकोन्माने पीतकं स्वमानेनोत्थाप्य स्वच्छेदेन विभज्य 
लब्धं रच्य नीलकमानमभिन्नम्‌-्दवे १२ रूळ ११। अनेन कालकमाने 
नीलकं स्वमानेनोत्याप्य स्वच्छेदेन विभज्य छब्धं कालकमानम्‌ = इवे 
१० २* ९ | 

एभि्मानिर्यावत्तावदुन्मितिषु कालकादीनुत्थाप्य रूब्धं यावत्ताव- 
न्मानम्‌ = इवे ६० रू ५९ | 

अथवा षड्भक्तः पञ्चाग्र इति प्राग्वज्जातो राशिः का ६ रू ५। 

अयमेव पञ्चापहुतस्चतुरग्र इति लब्धं नीलकं प्रकल्प्य तद्‌गुणित- 
हरेण स्वाग्रयुतेन नी ५ रू४ समीकरणेन जातं कालकमानम्‌ - 
=नी५रू१ 

६ 
एतत्‌ कालकमान भिन्नं लभ्यत इति कुट्टकेनाभिन्नं काळकोन्मा- 
वम्‌ = पी ५र४। अनेन पूर्व राशिम्‌ का ६ रू ५ उत्थाप्य जातम्‌ = पी 
३० रू२९ । पुनरयं चतुर्भक्तस्त्यग्र इति प्राग्वत्‌ साम्ये कृते जातम्‌ । 
वी = छो डरू२६ _ लछो२रू १३. 
३० १५ 

अत्रापि कुट्टकाल्लब्धं पीतकमानम्‌ पी=हर रू १ । अनेन पूर्व राश्चौ 
पी ३० रू २९ उत्यापिते जातो राशिः ह ६० रू५९। पुनरयं त्रिभकतो 
दृचग्र इति स्वत एव जातः शून्येकद्वयाद्य,त्यापनाइ हु! ॥ 


का | 


सुधा--कौन सी वह राशि है जिसमें छे से भाग देने पर पाँच शेष, पाँच - 


से भाग देने पर चार शेष, चार से भाग देने पर तीन शेष ओर तीन से भाग 
देने पर दो शेष होता है। 
उदाहरण 
यहाँ कल्पित राशि-य 
शे 


य ५ 
अश्नानुसार नल + = कः 
ba ठिक्क. 


~ य= ६ क्‌}५ ९००००२००५०००२. (१) 
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पुन; उसी में पाँच से भाग देने पर चार शेष होता है अतः 


॥ 1 
य ला डी जम न+ 
श ५ प्र 
न यज नन (र) 
पुनः उसी में चार से भाग देने पर तीन शेष रहता अतः 
ऱ्य ३ पन- ३ 
Ms A RS) पन --- 
¥ bi ¥ 
., य= ४ पत्र (३) 
पुनः उसी राशि में तीन से भाग देने पर दो शेष रहता 
7, या... ल” + _२_ल-- व्रि 
अतः “पूल न ने 
५ य=३ ल+२ (४) 


इस तरह य के चार मान हुए । 

प्रथम द्वितीय मानों के समीकरण से 
इक + शत्रेन + ४ 
57) ल्न 
एवं द्वितीय तृतीय के समीकरण से 
भू न+४=४ परे 
टर) नीर 
तृतीय चतुयं के समीकरण से 
४प+रेब्लरे लन २ 
३ल-१ 2 


«* पन 


कुट्टक रीति से वल्ली = ० 
१ 
१ सम हुई 
०० 


राशिद्वय ७००१ 
१ 


समवल्ली रहने के कारण तक्षण शुद्ध करने पर-- 
गुण=रे, लब्जि=२ 
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“ «ष्टाहृतस्वस्वहरेण युक्ते' के अनुसार-- 
इष्ट = ह्‌ अतः ३ ह + २“ब्णब्धि = प 
४ ह+३=गुण ळल 
“प के मान से 'न' के मान में उत्थापन से 
न= (३ हा२) ¬ १ _ १२ हु+७ | 
न २ न यार 
ह “भूयः कार्य: क्‌ ट्कोऽत्रा--न्त्यवणे ' मित्याद्यनुसार पुनः कुट्टक की प्राप्ति 
५. ४ 


१रहन-७ 


कुद्दकार्थ न्यास. नः 


“हरतष्टेधनक्षेपे” के अनुसार शेष = २ 
अतः वल्ली = | २ सम हुई. । 


२ 
२ धोप तक्षण लाभाढय लाब्धि-लब्ध्रि=१०+१०११ 
०० गुण न ४. 1 
राशिद्दय = १० 
४ 


५इष्टाहृतस्तस्त्र हरेण युक्ते” के अनुसान यदि इष्ट = 
हो तो १२ श + ११ = न. 
एश + ४८ ह. 
इस 'ह' के मान से पूर्वानीत 'प' के मान में उत्थापन से 
(५श + ४)३+२ ० १५श + ५२+ २१५ श + १४=प. 
एवं 'ल' के मान में उत्यावन से 
रू=(५श+४)४+३२०श + १६५३२० श | १९ 
अतः ह=५श+ ४ 
ल= २० श + १९ 
पन ११ श + १४ 
न= १२श+ ११ 
“न? भान से 'क' मान में उत्यापन से 
भन-१ _ (१२श + ११ )५-१ 
द्‌ 


क = द्‌ 


७-० श+ ५९५९-१० सिल्ड १० श+९ 
६ 
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इस से 'य' भान में उत्यापन से 

य ० ६क+५०(१०श+९)६+५=६९० अ i ५९. 
इसी तरह 'न' 'प' 'ल' मानों से द्वितीय तृतीय चतुर्थे य मानों में उत्थापन 
से य का मान सर्वत्र बराबर उपयुक्त दी आयग, । यह राशि त्रिभक्त 


होने पर सुतरां दो शेष वाली होती है। 
अतः क्रमशः वे = य = ६० श +५९ 
कल १० शत ९ 
न १२ श + ११ 
प=१५श+ १४ 
छ २२ श ५१९ ३ 
यहाँ यदि श = ० तो य = १९ यदि'श ० १तोय = ११९ 
क = ९ र क ०.१९ 
न = ११ न ०० २२ 
प <= १४ प्‌ = २९ 
ल = १९ ल = ३९ 


अतः राशि = ५९ या ११९ हुई जिनमें छे आदि से भाग लेने पर लब्धियाँ 
क, न, प, छ, के मान होंगे और शेष उदाहरणोक्त ५, ४, ३१ २ ये होंगे 
दृष्ट के वश से राशियाँ भी अनेक होंगी-- 


अथवाः--( ग्रन्थ कारोक्त ) उत्तरः 

कल्पित राशि य में ६ से भाग देने पर प्रश्‍नानुसार 

| द व्वा क „य = ६क+ ५. | इसी य के मान में पाँच से भाग 
लेने पर 


कार न+ ६कन ५०५ नः ४ 
4 ` 
५° क = छा । यहाँ कुट्टक की प्रवृत्ति हो गई 


कुट्टक करने पर वल्ली = १ सम दुई । 
१ 


990 
१ 
राशिदय = \ 
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समवल्ली होने के कारण धन क्षेपज गुण छब्धि हैं अतः इन्हें स्व स्व तक्षण-- 
शुद्ध करने वर = ४ = लब्धि गुण=५ 
*“इष्टाहतस्वस्वह्रेण युक्ते” के अनुसार यदि इष्ट = प हो तो 
ष्रपन ४ = लब्धि = क 
६प+५ = गुण = न. 
क मान से य मान में उत्यापन देने पर 
य=(५प+४)६- ५८३० प+ २९७ ` राशि। 
इस में पुनः ४ से भाग देने पर प्रश्‍नानुसार तीन शेष । 
३०प+२९ _ ळकर 
¥ ४ 
"० ३२० प+ २९ न ४ रू + रे 
४ल-२६ _, रछ-१३ 
३० १५ 
पुनः कुट्टकावसर हुआ । 


७ सस हुई, 


अतः 


० प = 


कुट्टक रीति से वल्ली 


१३ 
अतः राशिद्र्‍य = १३ || ०० अतः १३ में २ से भाग देने पर 
९१ | 
शेष = १ एवं ९१ में १५ से भाग देने पर भी शेष 5 १। ये लब्धिगुण घन 
कोपज हुए । अतः इन्हें तक्षण शुद्ध करने पर १ लब्धि गुण हुए। 
१४ 


“इष्टाहत स्वस्वहरेण युक्ते' के अनुसार इष्ट यदि = ह है तो 
२६+ १=ब्बि= प. 
१५ ह + १४ = न 
इस “प' मान से य मान में उस्थापन देने पर 
य ३०प+ २९ (२६्‌+ १) ३०२९६०६५९ 
एवम्‌ क = ५प + ४ (रह्‌ + १) ५ + ४०१०६ + ९ 
न= ६प + ५ = (रह + १) ६+ ५ = १२६+ ११ 
रू का. मान पुर्वागत = १५ह्‌ + १४ 
इन सभी मानों में यदि हू = ० 
तो य= ५९ यदिह=१तो यदिह= २ हैतो 


कन्न ९ य= ११९ य = १७९ 
न= ११ क= १९ क= २९ 
ल= २९ ल= NY 
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शियों में ३ से 
: अभीष्ट राशि. ५९, ११९, वा १७% आदि इन रा म 
साग हेते पर दो शेष सुतरां हो जाते अतः आगे क्रिया करने की आवंश्यकता 
प्‌ ई || क 
र्व उदाहरणम्‌ ९ 
स्यु:पळ्चसपतनव्भिः क्षुण्णंघु हृतेष केषु विद्वत्या । 
रूपोत्तराणि ज्ञेषाण्यवाप्तयइचापि शेषससाः ॥ ७ ॥ 
ता एव लब्धः । 
दोषाणिया १, या रू१, या १७२। एता एः 
दमा राशि: =का १। अस्मात्‌ पञ्चगुणिताद्राशेलेन्धिगुण हरमपास्य 
जातं शेषम्‌ का ५ या २० एतद्यावत्तावत्सम कुत्वा लब्धा यावत्तावदु- 
न्मितिः या = बि, 
अथ द्वितीयो राशिः नी १। अस्मात्‌ उहाक 
जातम्‌ नी७ या २०: रू २० । एतदस्य या १ रू 
अल be नी ७ रू२१ 
२१ 
एवं तृतीयःन्मी १। अस्मान्नवगुणाल्लब्धि-या १-९ २ गुणहरम- 
-पास्य शेषम्‌ पी ९ या २० रू ४० । इदमस्य या १ रू २ समं कृत्वा 
पी ९ रू४२. 
२१ 
आसां प्रथमहितीययोद्वितीयतृतीयोः साम्यकरणंन लब्ध काल- 
कनीलकयोरुन्मिती - 
२१ पी ९ छ २१ 
का नी७छ२१_ नी र 
अत्र नीलकोन्मितौ कुट्टकेन नीलक्रपीतकयोर्माने कृत्वा कालको- 


-न्मितौ नीलके स्वमा नेनोत्थापिते कालकमानं भिन्नं लभ्यत इति कुट्टके- 
-न्नाभिन्ने कालकलोहितकयोर्मने-- 
का = ह्‌ ६३ रू ४२। 
लोन्हू ५रू३। 
अत्र नीलकपीतकयोलोंहितके स्वमानेनोत्थापिते जाते तन्माने- ` 


नी=ह४५रू३३। 
पी = हृ ३५ रू २८। 


कृत्वा लब्धा यावत्तावदुन्मितिः या = 


लब्धा यावत्तावदुन्मितिः या = 
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यथा क्रमेण न्यासः 
का = हु ६३ रू ४२। 
नी=ह ४६ रू ३३। 
पी.= ह ३५ रू २८। 
अथ यावत्तावदुन्मितिषु काळकादीन्‌ .स्वस्वमानेमोत्याप्य स्वच्छे- 
देन विभज्य छब्धं यावत्तावन्मानम्‌ या = ह १५ र १० । अत्र शेषसमे 
फले न.हि शेषं भागहाराधिक भवितुमहेति । अतो हरितक शून्येने-वो- 
त्थाप्य जाता राशयः ४२, ३३, २८। अग्राणि च १०, ११, १२। एता 
एव लब्धयः ॥ 


सुधा :- वे कौन सी तीन राशियाँ हैं जिन्हें क्रमशः पांच सात, नौ से 
गुणकर वीस से भांग देते हैं तो शेष एवं लब्धियाँ बराबर तथा ख्पोत्तर 
होतीं है । 
उदाहरण 
यहाँ कल्पित राशियाँ = क, न, प, 
कल्पित शेष = य, य + १, य + २, ये ही तीनों लूब्धियाँ भी हँ। 


क्‌ य॒ 
प्रश्‍्नानुसार पप % य+ तक 
“* ५क = २१य 
भक कळ 
०१० ऱ्च्य्म न्न्य (१ 
२१ 
त% 9 य+१ 
एवं प्रश्‍नानुसार ही ऱ्ह य+१+ र 


०. एन ० २०य + २० + य + १७० २१य+ २१ 
«७ ऊन = २१- २१य 


® (त छन - २१ कारे न र 
=, य ल तै (२) 


पुनः प्रश्‍तानुसार ही 
प यर अ 
० २० 
^, ९प०२०्य ५ ४० +य + २ 5 २१य के ४२ 
5 थ (8) 
२१ ७ 
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२८६ भास्करीयबीजगणितम्‌ 
९ इस प्रकार आवात त्रिविध 'य' मानों में प्रथम द्वितीय 'य' मानों का 
समीकरण :--- 
अक नरे 
२१७८... 
" ७ ऐक ७न - २१. 


वा कम अन. 


` एवं द्वितोय तृतीय 'य? मानो का समीकरण :-- 
न- दे __रेप - १४ 
३ ७ 
उन «» २१८ ९पत ४२ 


„न ०021 , यहाँ कुद्दक की प्रवृत्ति हुई 
ए 


चूँकि यहाँ हर भक्त क्षेप शुद्ध हो जाता अतः 'दोपाभावोध्यवा यत्र क्षेपः 
शुद्धेद्‌ हरोदधतः' आदि के अनुसार गुण = ० लब्धि= ३. परञ्च ये गुण लब्धि 
धन कषोपज हैं, यहाँ ऋण कोपज वे अपेक्षित हैं, अतः इन्हें स्वस्वतक्षण शुद्ध करने 
पर ६०० लब्धि, ७ = गुण । द 


0 
(इष्टाहत स्वस्तहरेण युक्ते' के अनुसार यदि इष्ट = छै 
तो रल ६०न 
उल -७च्प 
न! के मान से 'क' मान में उत्थापन देने से 
_७न=२१_ (९+ ६) ७ = २१ _ ६९७+ ४२ - २) 
प्र ८ आई 5. प्र 


= त पुनः कुद्दक का अवसर 
-हरतष्टे घनक्षेपे के अनुसार कोप = तक्षण लाभ = ४, शेष = १ 
अत्तः कुट्टकार्थं त्यास प ज्या 
*कुट्टक रीति से बल्ली १२ 
॥ विषम वल्ली हुई । 


" 6७ 
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सविमशं-सुधाव्योख्यापेतम्‌ २८७ 


_स्वोथ्वें हृतेःन्त्येनयुते' आदि के अनुसार राशिह्य = २५ 


२ 
विषम वल्ली रहने के कारण तक्षण शुद्ध करने पर = ३८ 


सोपतक्षण लाभादय-३८+-४-४२-वास्तविक लब्धि , Rie ( 
'अतः लढिधळ४२ 
'गुण ३ 
“इष्टाहतस्वस्वह्रेण युक्ते' इत्यादि के अनुसार यदि इष्टन्ह 
तो ६३ ह+४२=लब्धि=क 
५ हारे -गुणज्ग्ल 
“छः मान से पुर्वानीत “न' 'प' मानों में उत्यापन से-- 
न=९ छ-६८ ( ५ ह_+ ३ ) ९1६०४५ ह-३३कन 
एवम्‌ पनछ ल+-७ ० ( ५ हु+३ ))८ ७+७ ००३५ ह+र२८चप 
“क' मान से 'य' मान में उत्यापन से -- 
य- क = (६३ हार )२९५ _ 
२१ २१ 
( ३ ह+२ ) ५5१५ ह+१०च्य 
इसी तरह 'न' 'प' मानों से “य' मान में उत्यापन देने पर य का मान 
सर्वत्र बरावर १५ ह+१० ही होगा । 
अतः य=१५ ह+१० 
क=६३ ह+४२ 
न=४५ हु+३३ 
प=३५ ह+२८ 
यदि ह=० तो राशियाँ = ४२, ३३, २८ रूब्ध्रि एवं शेष=१०, ११, १२ 
. हूं का मान शून्यातिरिक्त १, २ आदि नहीं माना जा सकता क्योंकि वैसे 
'करने पर 'य' का मान बीस से अधिक हो जायेगा जो प्रश्‍न तया कल्पनानुसार 
असंगत है । यहाँ शेष का .मान 'य' माना गया है। शेष सदैव हार से अल्प 


डी होता; अतः 'ह' का मान शून्य ही उपयुक्त । उपय क्त राशियों से आलाप-- 
आसानी से धट जाते जैसा कि 


४२२१ ५१ २१० १० 
२० २ i. २ 
३३ ५ ७ २३१ 
डः र्‌ः ११+ 
०२० ०९ ९ २५२ १२५१२ 


२० २० २० 
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तिक न्य...” 


२५५ भास्करीय बीजगणितम्‌ 


एकाग्रो हिहृतः कः स्याद्‌ हविकाग्रस्त्रिसषुढ,तः । 
त्रिकाग्र; पग्वभिभंक्तस्तद्देब हि लब्धयः \।८॥ 


अत्र राशि: या १। अयं द्विहृत एकाग्र इति तत्फलं च द्विहृत- 
सेकाग्रमिति फ़लप्रमाणम्‌ का ररू १। ` 

एतद्गुणं हरं स्वाग्रेण युतं तस्य या १ समं कृत्वा लब्धं यावत्ताव- 
त्सानम्‌ = का ४ रू ३। 


अस्वैकालापो घटते पुनरपि निहतो भग्र इति तत्फलं च नी ३ 
रू२ । एतद्गुणहरमग्रयुतं च नी ९ रू 4 इदमस्य का ४ रू३ समं कुत्वा 
कालकमाने भिन्नं कुटुकेनाभिन्नं जातम्‌ पी ९ €८ अनेन. कालकमु- 
त्याप्य जातो राशि: पी ३६ रू ३५। । 

अस्यालापद्वयं घटते । पुनरथं पश्चभक्तस्त्र्यग्न इति तत्फल च लो ५. 
रू ३। इदं हरगुणमग्रयुतमस्य पी ३६ रू ३६ समं कुत्वा पीतकमान कु“ 
ठुकेनाभिन्नं कृत्वा जातम्‌ 5ह २४ रू ३। अनेन पीतकमुत्याप्य जातो 
राशिः ह ९०० रू १४३ । हरितकस्य शून्यादिनोत्यापनेनानेकविधाः ॥ 

सुधा--कौन सी राशि है जिसमें दो से भाग लेने पर एक शेष, तीन से 
भाग लेने पर दो शेष और पाँच से भाग लेने पर तीन शेष रहता है, और तौनों 
लब्धियों में भी द्वादि से भाग देने पर क्रमशः दो, एक तथा तीन शेष होते हैं? 


उदाहरण :-- 
कल्पित राशि = य 
आलाप घटित तीनों कल्पित लब्ध्रियां - क्रमशः २३११, ३1२; पूलनरे 
अतः प्रश्नानुसार 
य १ 
-_ = रेक--१---- 
र्‌ रक+१+ ३ 
„य = ४क + ३ 


इस य! के मान में दो से भाग देने पर एक शेष रहता है, अतः प्रथमालाप 
घटित हो जाता है । | 
'द्विकाग्न स्त्रिंसमुद्धृत: के अनुसार 
य ४क+३ २ 
= = रेन+२-.- 
३ SR 
,४क+३=१न्+८ 


Ms र सिक 
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सविमशं-सुधाव्योख्यापेतम्‌ २५१. 
कुटुक रीति से वल्ली विषम हुई । 
२ 


शू 


0 
राशियुग्य २१ इन्हें भाज्य हार से तष्टित करने पर =) । विषम वल्ली 


के कारण तक्षण शुद्ध करने पर = ६ | इष्ट यदि = प हो तो 
९प + ८ = लब्धि, = क 


एवम्‌ ४+ ३ = गुण = न 
अतः 'क' मान से 'य' मान में उत्थापन से 
यन्ट॑क+३=(९प+८) %५४+३ = ३६प+३५=य\ 
इस 'य' मान में प्रथम द्वितीय आला घटित हो जाते । 
"ब्रिकाग्र: पञ्चभिभंक्तः' के अनुसार 
३६प+३५ _ ३ 
र £5 
अतः ३६प + ३५ = २५ ल + १५+ ३ 
अथवा ३६प = २५ ल+ १८ - ३५ = २५ रू - १७ 
२५ल ~ १७ 
३६ ` 
कुट्टक रीति से वल्ली $ विषम वल्ली हुई। 
यह ऋण क्षेप के कारण ३ उपयुक्‍त है 


«७ पर पुनः कुट्ट हावसर हुआ । 


-१७ 
0०० 
अतः 'स्वोर्ध्वे हतेःन्त्ये । युते! आदि के अनु पार 
राशि द्वय = १५३ 
२२१ 


- स्व स्व भाज्यहार से तष्टित करने पर = छ। 
“इष्टाहत रूरूहरेण पुक्ते' के अनुसार यदि इष्ट = हू 
तो २५ ह+३=प 


३६ ह+ ५ ब्ल 
इस 'प' मान से 'य' मान में उत्यापन देने से 
य ० ३६प-- ३५ (२५ह्‌+३) ३६+ ३५ 
= ९००्‌+१०८+ २५ = ९००ह+१४२ 
यदि ह्‌ «० तो य = राशि = १४३ 
यदि हु «१ तो य = १०४३ आदि । | 
इन राशियों से समस्त आजाप घट जायेंगे । 
१६ बीज० 
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२९० भास्करीयबीजगणितम्‌ 


उंदाहरणस्‌ :--- 
को राशी वद पश्चबटकविहतावेकढिकाग्रो ययो- : 
दृ ग्रं च्युद्ध तमन्तरं नवहृता पञ्चाग्रका स्याद्यतः । 
घातः सप्तहृतः षडग्न इति तो षट्काष्टकाभ्यां विना 
` विहन्‌ कुहुरुवेदिकुञ् रघटासंघट्टसिहोऽलि चेत्‌ ॥९॥ 
अत्र कल्पितो राशी पः्वषट्कविहृतःवेकद्विकाग्रौ या ५ रू १,या ६ 
€२ । अनयोरन्तर त्रिहृतं द्यप्रमिति लब्ध कालकेस्तद्जुणहरमप्रयुतम- 
न्तरेणानेन या १ रू १ समं कृत्वा लब्धं यावतावन्मानम्‌ का ३ रू१। 
अनेनोत्थामितौ जातो राशी का १५ छ ६, का १८रू८। पुनरन- 
पोर्थतिनवहूता पञ्चाग्रेति लब्धं नीलकस्तदुगुणं हरमग्न युतं योगस्यास्य 
डु । नी९रू९ 
३३ 
कुठटकेनाभिन्नं जातम्‌ पी ३ रू ०। अनेनोत्थापितौ जातो राशी 
पी ४५ रू६, पी ५४ रु ८। पुनरनयोर्घाते वगंत्वान्महती क्रिया भव- 
तीति पीतकमेकेनोत्याप्य प्रथमो राधिव्य॑क्त एव कृत: ५१। पुनरनयोः 
सप्ततष्टयोर्घातः सप्ततष्डः पी ३ रू.२ एतस्य समं कृत्वा प्राभ्वत्‌ कुट्टः 
केनाप्तं पीतहृमानम्‌ ह ३७८ & ३३२। पूर्वराशेः क्षपः पी ४५ 
आसीत्‌ स हरितक्केनानेन ह ७ गुणितस्तस्य क्षेपः स्यादिति जातः 
प्रथमः क्षेपः ह ३१५ रू५१। अथवा प्रथमेक व्यक्त प्रकल्प्य द्वितीयः 
साध्यो वा जातौ राशी रू५१, इवे १२६ रू ८० | 
सुधाः--कौन सी वे दो राशियां हैं जिनमें क्रमशः पाँच और छे से भाग 
देने पर क्रमशः एक तथा दो शेष रहते हैं ? 


दो राशियों के अन्तर को तीन से भाग देने पर दो शेष, उनके योग को 
नौ से भाग देने पर पाँच शेष, दोनों राशियों के गुणनफल को सात से भाग देने 
पर छे शेष, होते, छे और आठ के अलावे, उन दोनों राशियों को बतलाइए 
यदि आप कुट्टकज्ञ रूप हस्तिसमूह के विदारण में सिह सदृश पराक्रमवान्‌ हों। 

उदाहरण: -- 

प्रथमालाप घटित दो राशियाँ ७५ य+१, ६ य+ २, कल्यित की गयीं 
जिनमें प्रथम में पाँच से भाग देने पर एक शेष और दूसरे में छे से भाग देने पर 
दो शेष सष्ट परिकक्षित दोता है। 
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का ३३ रू १४ समं कृत्व! कालकमानं भिन्तं कार 


सविमश-सुघ।व्याख्योपेतम्‌ २९१ | 


प्रशनानुसार दोनों राशियों के अन्तर में तीन से भाग देने पर दो शेष 


रहता है । 
स ज 5 (RTCRI) र (भ्यञ१) ७, 
३ 


“ य+१=३क+२ * य = देक + १ 
अतः प्रथमराशि = (भय + १) = (३क + १) ५ ५ + १ = १५ क +६। 
द्वितीयराशि = ( ३ क+१ ) > ६+२ = १८क + ८ 
पुनः प्रणनानुसार, दोनों राशियों की युति में नौ से भाग देने पर पाँच 
शेष रहता है। 
अतः शिक्षय योग _(१५क+६)+ (१८ कन०) _ 


ड र्‌ 
३३ क--१४_ न ५ ५_ 
९ र्‌ 


० देदेक + १४=९न+१५ 
वा३दकल्श्न-९ ., क८-+ 7 १०७ “रे 


३३ ११ 
कुट्ठकावसर होगया । | 
कुट्टकरीति से बल्ली ० 
३ विषम हुई । 
१ द 
३ 
०० 
'स्वोघहतेऽन्त्येनयुते' के अनुसार शाशिद्वय = ३ 
; १२ 
स्वस्वहार तष्टित करने पर = ० 
१ 
*इष्टाहत स्वस्वहरेयायुक्ते' के अनुसार यदि इ = प तो 
३प+०क | 
१११+१०न | क मान से उत्थापन देने से 


प्रथम राशि( ३ प+ ०) १५+ ६७ ४५ प+ ६ 
द्वितीय राशि 5८ ( ३प+०)१८+८=५४प+५ 


प्रश्न के अन्तिम भाग के अनुसार यतात न ल 


(४५प१+६) (५४ प+८) «| कप. 
७ 


७ 
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२९२ भास्क्ररीयब्रीजगणितम्‌ 


यहाँ दोनों राशियों कें घात करने पर प* होने के कारण क्रिया का प्रसार होः 
जाता है अर्थात्‌ अनेक वर्यामध्यमाहूरण की स्थिति उत्पन्न हो जायगी । म्यः 
प्रथम राशिस्थ भ्ष' को थक मानने से प्रथम राशिब्प४५ + ६०५१, हितीय 
राणि =यथावत्‌ । -- दोनों का घात सप्ततष्ट 
_ ५१% (५४प+८) लन ६ 
अ p ७ १ ७ 
सप्ततष्टित प्रथम राशि = २ 


: सप्ततष्टित द्वीय राशि=५ प + १ 
इन दोनों के घात बचत व+ में सात सेभःगदेनेपरशेष= रे प+२।. 


च दिया ९-4 
इमये सात से भाग दिया न ल 


न देप=७रू+४ 


है | 
3 Cu 


२ 
कुट्टक रीति से वल्ली = ४ बिषम हुई 
स्वोध्वेहते$त्येन के अनुसार राशिद्दय ८ 
¥ 


भाज्य हार से तष्टित करने पर= १ 
१ 


विषम वल्ली होने के अपने अपने तक्षण में घटाने म 


“इष्टाहृत स्वस्षहरेण' के अनुसार यदि इष्टच्ह तदा 

७ हु+६=प=्लब्धि 

३ ह+२म्=्गुण ` 

“वृ? के मान से द्वितीय राशि में उत्थापन देने पर-- 

द्वितीय राशि=५४ प+८=( ७ ह+६ ) १४+८८३७८ हुः ३२४१ == 
३७८ ह+३३२=दितीय राशि 

प्रथम राशिक्षेप=४% प, अतः ब्यक्त प्रथम राशि ५१ में क्षेप ४५५७ हट 
३१५ ह । अर्थात्‌ प्रथम राशिल्ह २११५५५१ । 

` द्वितीय राशि=३७८ हु+३३२ 
यदि ह-० तो राशिद्य5५१ । ३३२ | 
इन दोनों राशियों से उदाहरंणोक्त सभी आलाप घट जायेंगे । 
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ग्रंथकारोक्त ही द्वितीय प्रकार 
आरम्भ में ही प्रथम राशि व्यक्त-५१, 
हितीय राय मानकर प्रश्‍नानुसार-- 


0-0 


. रखना है । ह 
प्रश्‍नानुसार ही दोनों राशियों के अन्तर में तीन से भाग देने पर दो क्षेप, 
६ क+२ - ५१ २ 
पू: -द6६०+ नें पी 
३ ३ 
० ६ के = ४९-३ न+रे वा ६ क=३ न+५१ 
५ क=र स्ट नप१७, कुट्टक के हारा 
लब्धि = ९, गुण = १ 
'इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते' के अनुसार यदि इष्टन्प तो 
प--९ = लचक 
२ प+१ल्‍गुणनन 
क मान से य मान में उत्थापन से - 
य=६ क+२=६ ( प+९ )4२०६ प+५६=हि, रा. 
“नवहूता पञ्चागुकास्याद्य ति? के अनुसार दोनों राशियों का योग में नो 
से भाग देने पर पाँच शेष, अत: 


६ ६ 
 य= ६ कन”२, प्रथम राशि आलाप घटित है, अत: उसे अविकल 


५१% ६ परश ल _५ 
९ ९ 


५ ६ प+१०७९ लम 
पल 1०२ तऽ 
द्‌ २ 
यहाँ भी कुट्टकावसर हुआ (न्तु हरभक्त शेष विशुद्ध हो जाता अत: 
'ग्रुण-०, लब्धि-- १७ 
इष्ठाहतस्वस्वह्रेण युवते के अनुसार यदि इच्ह तो 
३ ह - १७-८ल७ब्धि-प 
२ + ० =गुण=्ल। 
“प' मान से द्वितीय राश में उत्थापन देने पर - 
द्वितीय राशि-६ प + ५६ = (३ ६-१७) ६+ ५६१८ ह - १०२+५६ 
= १८ ह्‌ - ४६८द्वि. रा 
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अनुसारं 


पुनः 'घातः सप्तहृतः षडग्र:' प्रश्‍तांश के अ 
२%(४ह-४) 
७ 


५१५ ( १८ह- ४६) _ल, + 


यहा लब्धि अप्रयोजनीय है अतः प्रश्‍नानुसार--- 
हू “ १ ... श+-_ 
» ७ ७ है 
~ हैं १७ श+६ ५ हु=७ शन७ 
'ह' के मान से द्वितीय राशि में उत्यापन से- 
द्वितीय राशि» १८ ह्‌ - ४६० ( ७ शन७ ) १८ - ४६ 
«१२६ ह+१२६ ¬ ४६-१२६ हु+८०=दितीय राशि। 
` यदि हन० तो दोनों राशि ५१, ८० हुए । सभी प्रश्‍शनोकत आछाप इन्‌ 
दोनों राशियों पर से मिल जायेगे । जैसे-- 


५१ १ ८० २ 
Si ० =१३=— 
(00000. EEN 


९ २ - 


) अन्तर _ on २ =F र” 
३ ३ ३ 


यग _ ८०+५१_ १३१__०४५४ 
CO क गिर 
` (४) पात = ११५० ४०८०. ५९२ 
७ ७ ७ ७ 1 
इस तरह सभी आलाप मिल गए ह के. मान को एक आदि मानने प्र 
दूसरी राशि अन्य भी होगी । 
उदाहरणम्‌ 
नवभिः सप्तभिः क्षुण्णः को राशस्त्रिशता हृतः । 
यदगेक्यं फरैक्याढ्य भवेत्‌ षर्ड्वशर्तोमतस्‌ (॥१०॥ 
अत्रैकहरस्वाच्छेषयोः फलयोपु तिदर्शनाच्च गुणयोगो गुणक 
कलमितः रू १६। राशिःन्या १। लब्धैक्यप्रमाणं काळकस्तदुगुणितं ह्रं 
गुणगुणिताद्राशेरपास्य जातं दोषम्‌ या १६ का ३०। 
एतत्‌ फलेन काळकेन गरुतं या १६ का २९" षडविशतिसमं हत्वी 
प्राग्वज्जातं यावत्तावन्मानम्‌ नी २९ रू २७। अत्रलळ्यप्र. 


स्येकतानिदेशात्‌ क्षेपो न देयः ॥ 
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सुधा--कौन राशि है जिसे एक जगह नो से, दुसरी जगह सात से गुणा 
कर तीस से भाग देते हैं, तो दोनों शेषों के योग में दोनों लब्ध्रियों के योग को 
जोड़ने पर छब्ब्रीस के बरावर होता है । 

उदाहरण :-- 

यहाँ राशि = य, 

प्रश्नानुसार राशि को पृथक्‌-पृथक्‌ नौ, सात से गुणा कर ३० से भाग लेकर 
शेपैक्प एवं फलेक्य छाना है लाद्यवाथं गुण योग (९--७) कों गुणक मान कर 
क्रिया, प्रश्‍नानुसार-- 


य केश 
३० ३० 


ऐसा करने पर शेष = शेष॑क्प, और = क = फलय 
१६य=३०क+शे 

“ १६य-३०क=शे 

प्रश्‍नानुसार ही 

शेषैक्य + फलेक्य = २६ 

अर्थात्‌ १६ य - ३० क तक = २६ 


~ य== ४. २६ 
१६ 
कुट्टक रीति से वल्ली. १ विषम हुई। 
१ | 
१४ 
२६ 
०० 
राशि द्वय = २३४ 
१३० 


भाज्य हरतष्टित ये = १ । विषम वल्ली के कारण तक्षण शुद्ध करने 
पर ३४ 1 “इष्टाहत स्वस्वहरेण युक्ते' के अनुसार यदि इष्ट-न तो २९१1-२७” 
रूब्धि=्ण, १६न+ १४=ुण = क 

यदि न = ० तो य = २७ क = १४, 

अतः २७ राशि है जिसे ९ से गुण कर ३० से भाग देते. 


२७१९९ । | २४३. £१ ८ ३ 
३० ३० ३० 
२७१९७ १८९ ९ 


१९६ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


फलैक्य = ८+ ६८ १४ 5 क 

शेषक्य = ३२% ९ = १२ 

शेषैक्य + फलैक्य = १४+ १२ = २६। सभी आलाप घटित हो गए. यहाँ 
फूलेक्य + शेपैवय = २६ निश्‍चित है, अतः न मान को एकादि मानकर अनेक 
शशि नहीं हो सकते । र 

विमशे-चूकि यहाँ गुणक भिन्न-भिन्न है और हर एक है अतः गुणेक्य 
को गुण कल्पना करने पर कोई भी विकार नहीं हो पकता-- 


LT Hi 
३० ३० 


५ पय जय कमरे न+ 
३० ३० 


३० ३० 
„द्य _ = कने शे 
३० ३० 


अतः सिद्ध हो गया फि गुण योग को गुणक मानकर क्रिया करने पर 
छब्धि फलैक्य और शेष शेषश हो जाता है। स 
उदाहरणम्‌-- 
कस्त्रिसप्रनवक्षण्णो राशिस्त्रिश्ञद्विभाजितः । 
यदग्रेष्यमपि त्रिशद्धतमेकादशाग्रकम्‌ ।। ११ ॥ 
अत्रापि गुणयोगो गुणः प्राग्वत्‌ छ१९। राशिः या १ लब्धं काळकः। 
एतदगुणं हरे गुणगुर्णिताद्राशेरपास्य शेषम्‌ या १९ का ३० । एतद- 
बैक्यं निशत्तष्टमेव तत: प्रथमालापे द्वितीयालापश्यान्तभूँतत्व।दिदमे- 
बैकादशसमं कृत्वा प्राग्वज्जातो राशिः = नी ३० रू २९। 
सुधा:--वह कौन सी “राशि है जिसे तीन और सात और नौ से अलग 
अलग गुणकर तीस से भाग देते हैं, तो शेषक्य जो होता उप्तमें तीस से भाग 
हेने पर एगारह शेष रहता है ? 
उदाहरण 
कल्पित राशि = य। ३+ ७.९ = १९ = गुणयोग, 
सृणयोग को गुणक मानकर प्रश्‍नानुतार 
य 2१९ के + शे 
३० ३० 
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५ १९ य 5 ३० क + शे » १९ य - ३० कू ञुशे, ११ 
* १९ य ८३० क + ११ 


वा यन प्र कुट्टक रीति से 
बल्ली:-- १ विषम हुई. । 

१ 

१ 

२ 

१ 

११ 


0०० 


७७ 
पर= विषम वल्ली के कारण यह ऋण दोपज लब्धि गुण हुए । 
प्‌ 


अतः राशियुग्म ००१२१ | भाज्य हार से तष्टित करने 


'इष्टाइतस्व= 


स्वहरेण युक्ते' के अनुसार यदि इष्ट = न तो 
लब्धि = ३० न + २९ = य| यदिन ८ ० तो, 
गुण = १९न + १८ = क| य = २९ 
| क १८. 
अतः २९ राशि है जिसे ३, ७, ९, से अलग अलग गुणंकर ३० भाग देते 
तो प्राप्त शेषैक्य में ३० से भाग देने पर एगारह शेष होता है :-- 


जैसे २९१८३ _ २+२७ 
३० ३० 
२९१८७ २३ 
३० णे ३० 
२९५९ _ ८--२१ 
३० ३० 


अतः शेषैक्य = २७ + २३ † २१ = ७१ 
शेषक्य _ २4११ अर्थात्‌ शेषैक्य में ३० से भाग लेने पर ११ 
३० ३ 

शेष बचा. । 


राशि को गुणयोग से गुणाकर' ३० से भाग लेने पर भी यदी स्थिति 
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२९ > गुणयोग _ २९५१९ _१० ५११ 
जैसे हेन तक जब ३० 
यहाँ भी शेष = ११, लब्धि भी = १८८ २+ ६० + २८१८ 
इसी मार्गे को ग्रन्थकार ने अपनाया है 


उदाहरणम्‌-- 
फस्त्रयोविशतिक्षण्ग: घष्टयाऽशीतपा हृतःपृथक्‌ । 
यदग्रेवयं दातं दृष्ट कुट्‌टकज्ञ वदाशु तम्‌ ॥ १२ ॥ 
` अत्र सूत्रं वृत्तम्‌ । | 
यत्रैकाधिकबर्णस्य भाज्यस्थस्येप्सिता मितिः । 
भागलब्धस्य नो कल्प्या क्रिया व्यभिचरेत्‌ तथा ॥ 
अतोऽन्यथा यतितव्यम्‌ । 
अत्र स्वस्वभागहारान्ग्युने शेषे यथा भवतो यथा चाखिल स्यात्‌ 
तंथा शेषयोगं विभज्य क्रिया कार्या । तथा कल्पिते शेषे ४०, ६०। 
राशिः या १। एष त्रयोविश्चतिगुणः षष्टितः फलं काल ¬स्तद्गुणं हर 
शेशयुतमस्य या २३ समं कृत्वा लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ 
_का ६० रू ४० 
' २२ 
; नी ८० रू ६० 
मत्यत पछ पा [| 
. एव मन्यत्‌ या २३ 
अनयोः समीकरणे कुट्टकेन लब्धे कालकनीलकमाने-- 


यार । 


काच्पी४रू३१ 
नी=पी३रू२। 


 आश्यामुत्यापने यावत्तावन्मानं भिन्न स्यादिति मुट्टकेनाभिन्न 
जातम्‌ लो २४० रू २०। अथ वा दोषे ३०, ७०। आश्यां रांशिः = 
लो २४० रू ९० ॥ 


सुधाः-कौन सी वह राशि है जिसे अलग-अलग साठ एवं अस्सी से भाग 
लेते हैं, तो दोनों शेषों का योग एक सो के बराबर होता है? हे कुट्टकज्ञ उस 
राशिको बतलाइए ।. 
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उदाहरण :— 
यहाँ भी कल्पित राशि = य । 
प्रश्‍नानुसा र-- 


य?६२३ शे 

नन:->:३ व्यय का —— 

६० जल 
२३य - ६०क = शे | ; 
ररहेय _ | शेः 

क शाला 


८० 
«० २३य - पण्न =+ शे' , 
अतः शेषेक्य = शे + शे' == २३य - ६०क + २३य - ८०्न 
= ४६य्‌ ¬ ६०क ¬ ८०न 
यह प्रश्‍नानुसार सौ के बराबर है 
अतः ४६य - ६०क - ८०न = १०० 
०० पद्य = १००+ ६०क्‌+ब०न 
१०० + ६०क 4 षभ्न _ ५० + ३०क + ४०न 
४६ २३ 
यहाँ कुट्टक की प्रवृत्ति हुई किन्तु भाज्य स्थ एकाधिक वणं हैं अतः ““अन्ये- 
ऽपि भाज्ये यदि सन्ति वर्णाः” के अनुपार एक वर्ण का इष्टमान कल्पना कर 
कुट्टक करमा चाहिए किन्तु वंता करने पर क्रिया व्यभिचरित होती है अतः 
भास्कराचायं ने 'यत्रेकाधिकवणस्पे'त्यादि सूत्र कहा है । 
सुत्र का आशय यह हैं :— 
जहाँ भागलब्ध भाज्यस्य एकाधिक वर्ण हो वहाँ किसी वर्ण का अभीप्सित 
सान नहीं मानना चाहिए, वैसा करने पर क्रिया व्यभि वारित होती है । 
अतः दुसरी पद्धति से राशि मान लाना चाहिए 
साना कि राशि य, चूँकि हार से शेष स्त्र अल्प होता है अतः दोनों 
शेष, क्रमश: ४०, ६० मान लिए । 
अतः प्रश्‍नातुसा र :-- 
र्य कान ४० 
६० ६० 
०० २३य्‌ = ६०क 4 ४० 
६०% + ४० ; 
२३ 
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र ० ८० 

०, २३य०८०न + ६० 

पटत ‡ ६० 
२३ 

दोनों 'य' मानों के समीकरम से 


६०क + ४० _ दण्न+ ६० 
२३ २२ 


७७ ६०क ‡ ४० = ८०न + ६० 


वा ६०क = ८०न + २० 
== घ्ण्न + RS = न + १ 
६० ३ 
कुट्टक रीति से वल्ली = | १ विषम हुई 
१ 


“सवो्ेहतेऽत्येन युते' आदि के अनुसार राणिइय = १ 
१ 


क 


विषमवल्ही होने के कारण स्वतक्षण शुद्ध करने पर 


३ | 'इष्टाहृतस्वस्वहरणे युक्ते' के अनुसार यदि 
न२ | इष्ट= पतो ४प+ ३ = लब्धि = क 


३प+२ = गुण = न 
“क! मान से 'य' मान मे उत्थापन से 
६०क + ४० _ (४प + ३) ६० + ४० _ २४०प + २२० 


र त्ता २३ 
अथवा 
FC oh CH (३प+ २) ८० + ६० _ २४०प+ २२० 
२३ २३ २३ 
._ _२४०प+२२० _ 
अभिन्नाथं कुट्टक : व्र ऱ्व्य 


'हर तष्टे घनकोपे' के अनुसार हर तष्टित दोप = १३ लब्धि-९ 


न्यास ` २४०१+ १३ 
कुट्टकार्थं Ts 
ह २३ 
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वल्ली = | १० विपम हुई 


स्वीध्ये हतेऽन्त्येनयुते' के अनुसार राशिद्वय = १४२ 
९१ 
भाज्य हार से तष्टित करने २ २२९ 
२२ 
चूंकि विषम वल्ली है अतः अपने-अपने लक्षण में घटाने पर 
११ कोप तक्षण लाभाढध-खब्धि = लब्धि अत: ११ + ९ = २०=्ल 


'इष्टाहृत स्वस्वहरेण युक्ते' के अनुसार यदि इष्ट = ल, 
तो २४०ल + २० = लब्ध्रि = य 
२३ल + १ = गुण = प 
यदि ल= ० तो य = २० = राशि 
अथवा काल्पित शेष द्वय = ३०, ७० तो पूर्वोक्तरीति से राशि २४० + ९०. 
भाती है । यहाँ भी छ = ० तो राशि ०९० । 
इन राशियों पर से सभी आलाप आसानी से. घटते हैं । 
जैसे राशि = २० 
४६० ४० 
हा? 
-- २०२८२ ४५० 
यहाँ शेषद्दय योग = ४० + ६० = १०० | 
अथ यत्रेकाधि क्रवणस्येत्यादे :-- 
विशेषकृता वासना :-- 


अत्र रोशिः = या, १ | प्रश्नानुसारमेकत्र त्रयोविशत्या गुणितः वष्ट्या 
विहृतोऽन्यत्र चाऽशीत्याहृतः । 
अत्र क्रमेण लब्ध्री का १, नी १। 
ततः शेष माने २३ या = ६०क, २३ या - ८० नी । 
अनयो याँगः = ४६ या - ६० का - ८०नी = १०० | 
अतः या = -६०का ॐ ८०ती + १०० _ ३०का + ४०नी + १० 
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प्रश्‍नानुसार इ = 
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, ३०२ भास्क रीयबीजगणितम्‌ 


अथा$त्र कालकमानमिष्टं कल्प्यते तदा प्रथमशेषमानम्‌ = २३य - ६० इ 
घनात्मकम्‌ । 


तथेदं २३ या - ६०, या - ६० इ षष्टितोऽल्पमतः २३या - ६०३८ ६० 


६०( इ + ६० (इ+१) ६०३ 
नः < न पकन > > 


एतेत यावन्तावन्मानं नानेकधेति सिद्धचति । परन्तु कालकस्येष्टेनोत्यापने 
कृते यावत्तावदुन्मित्या-- 
३०का+४०नी + १० 
या २३ 
परस्परमसभ्भवं तेन कालकस्येष्टमान न समुचितमेवं नीलकस्येष्टमानेन क्रिया 
व्यभिचरतीनि आचार्योक्तं युक्तियुक्तम्‌ 
उदाहरणम्‌ ह 
कः पश्चगुणितो राइिस्त्रयोदशविभाजितः । 
यल्लष्धं राशिना युक्त त्रिशज्जातं वदाशु तस्‌॥ १३ ॥ 
अत्र राशिः या १। एष पञ्चगुणस्त्रयोदशहृतः फलं कालकः १। 
एतत्‌ फलं राशियुतं या १ का १ त्रिशत्समं क्रियत इत्युक्त यत इयं 
क्रिया निराधारा नात्र गुणो न च हर उपलभ्यते । 
तथा चोक्तम्‌-- 
निराधारा क्रिया यत्र नियताध।रिकाऽपि वा । 
न तत्र योजयेत्‌ तां तु कथं सा वा. प्रवत्तंते ॥ 
अतोऽत्रान्यया यतितव्यम्‌ अत्र किल हरतुल्ये राशौ कत्पिते 
१३। राशिफलयोगेनानेन १८। यदि इदं ५ फलं तदा त्रिशता 
किमिति लब्धं फलम्‌ ` । एतरित्रश्तोऽपास्य शेषं जातौ राशिः $ । 
सुधा--कौन सी राशि है जिसे पाँच से गुणा कर तेरह से भाग देते और 
प्राप्त लब्धि को राशि में जोड़ देते हैं तो बीस अंक प्राप्त होता है? 
यहाँ राशि-य. प्रश्‍नानुसार-- 


ऽनया कुहकेन यावत्तावन्मानमनेकधा सिद्धयतीति 


अतः लब्धियुत राशि=्य + क = ३० 
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इस समीकरण में 'य' 'क' का मान लाना कठिन है क्योंकि इसमें न तो 
कोई गुण है या न कोई हर अतः निराधार क्रिया होने के कारण अन्यथा प्रयत्न 
करना है । | 
अतः ह्रतुल्प राशि मान ली गई तो प्रश्नानुसार-- 
१३५ 


राशियुक्त लब्धि = १३-५ = १८ 
यह अनुपात कि लब्धियुक्त राशि १८ में यदि ५ लब्धि तो ३० में क्या ? 
आगत फल = ५०९३० == २१९१० a १० = २५ 

१८ द पु) 


इसे ३० में घटाने से-- 
२५_ ९० - २५ ६५ 
३० नन nO > 
द ह न राशिः 
इस राशि से आलाप,घटित हो जाता है । 
विमर्शे-क्या यहां वस्तुतः निराधार क्रिया होती है जिसके कारण ग्रंथ- 
कार ने अन्यविध मार्ग अपनाया ? 


यदि राशि = य तो प्रइन।नुसार 


५>य | 
१३ 
प्य = १३ के : », यन प 
एवम्‌ राशि+ लब्धि = ३० 
अर्थात्‌ य + क = ३०  य=३०-क 
दोनों 'य' मानों के समीकरण से -- 
१३क 
= ३० -क .; १३ क = १५० - ५क 
“« १८ क = १५० 
न के ८ १५० = 
१ ३ 
> JN पार RY 
००७ य “+- 9 --- ८ . == a 
३५ ३ राशि; 


अत: उपयुक्त उदाहरण 'निराधाराङ्गियाः यत्र' के योग्य नहीं है। 
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अथाद्योदाह्रणमु-- 
षडष्टदातकाः क्रीत्वा समार्घण फलानि ये । 
चिक्रोय च पुनः शेषमेंकंकं पंचभिः पणेः । 
जाताः समपणास्तेषां कः क्रयो विक्रयइच कः ॥ १४ ॥\ 


सुधाः--छे, आठ, सौं धन वाले जिन तीन व्यापारियों ने समानभाव से . 
फलों को खरीद तथा विक्री करके शेष फलों को पाँच २ पण में वेचे । वे सभी 
यदि तुल्य पण बाले हैं तो बतलाइए कि व्यापारियों का क्रय एवं विक्रय मान 
क्या है? 


उदाहरण 
यहाँ क्रयमान = य, विक्रय मान = ११०, मान लिया गया । प्रश्‍नानुसार 
६>य कन -रे_ . शे=ध््य-१११क। 
११० ११० 


शे% ५ = ३०य = ५५० क। इसमें प्रथम लब्धि जोइने पर 
३० य - ५५० क+ क = ३० य - ५४९ क = प्रथम का पण । 


इसी तरह द्वितीय के पण जानने के लिए 
य%८ न्धि - ---। यहाँ लल्धि oad 
११० ११० ६ 
०३ ळे (-- पड + EEE _ ०७ पय = पडण नशे 
११० ३ ११० ३ 
० का सक म क्त 
३ ३. 


'शेषमेंकैक पञ्चमिः पण! कथनानुसार 
Sow ल डा R99 


अतः द्वितीय का पण = Ren Roe नै च = 


एवमेव---प 2१०० = में | यहाँ ल' = ०2 00 
११० १०० ६ 
५०क 


ब्‌ 
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«_1१००य ५०क्‌, शेश 


११० ३ ११० 
०१०० य =५५०० क शे” 
र ३ १ 
«, १०० यच ते” । पुनः इसे से 
दु पुन: इसे पूर्ववत्‌ ५ से गुणने 
तथा पूर्व लब्धि जोड़ने पर 
तृतीय का पणः= (१०० य ¬ ५५०० क ) ५ + ५० क 
३ ए 
= 900 य-२७५०० क +५० क =५०० य -१७४५० क 
३ ३ 
= ५०० य - ९१५० क । 


प्रश्‍नानुसार ही सभी के पण तुल्य हैं अत: प्रथम द्वितीय के समीकरण से-.. 
३० य - ५४९ क्‌=४० य - ७३२ क 

* ¬= ५४९ क+ ७३२ क=४० य - ३० य=१० य 

न्य १८३ क ५४९क 

१० ३० 

-एवं द्वितीय तृतीय के समीकरण से भी 

४० य - ७३२ क=५०० य - ९१५० कर 

* ५०० य - ४० य=९१५० क्‌ - ७३२ कर 

१५०० य - १२० य = २७४५० क - २१९६ क=२५२५४ कः 

०१२८० य=२५२५४ क 
२५२५४ क _ ५४९ क 


+ यः 
१३८० ३० 
इसी तरह प्रथम तृतीय के समीकरण से भो 
५४९ क 
३० 


य मान लाने के लिए कुट्टकावसर प्राप्त हुआ । 
चू कि क्षेपाभाव है, अतः 'कोपाभावो5यवा यत्र' आदि के अनुसार - 
=° छ=० | 
इष्टाहृतस्वस्वहरेण यक्ते’ के अनुसार यदि इष्ट «न तो 
५४९ न+ ०=लम््य 
३० न+० ज्युण-क 
२० बीज 
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यदि न-० तो य, क दोनों शून्य हो जायेगे । यदि त= तो य=५४९ 
ष्ः=३० 

अतः एक पण में-५४९ फल थे । अतः 

अथम का फल = = २९४। 


४१% 
तसरे. का फल = स्ट =४३९२ । 


र ५४९५१०० _ 
= AY =o ०1 
तीसरे का फल द्‌ 


बहली बार ११० फल में एक पण दी दर से तीनों को इ मशः २९, ३९, 
४९९ पण मिल गये । 
तीनों के पास फल शेष क्रमशः १०४, १० २; १० रह गए । पाँच पांच 
बण में एक एक के भाव से दुसरी बार तीनों को ५२०, ५१०, ५० पण मिलने 
के कारण- प्रथम के पास पण--२११२२० = ५४९ 
दितीय के पास पण=३९+५१०२५४९ 
तृतीय के पास पण=४१९+५०=५४%९ 
अतः सभी समपण बाले हो गए । 
विमश- प्रस्तुत प्रश्नोत्तर में विक्रय मान ११० कल्पना करना, प्रथम 
=क पुनः छै में यदि 'क' तो आठ में क्या इस तरह का अप्रमाणिक त्ररा- 
[शक के द्वारा समीकरण से-- 
> 


१० 


सिद्ध करना, कुट्टक के असर पर हर भाज्य को तीन से अपर्वात्तित नहीं 
करना बयोकि वैसा करने पर इष्ट राशि की प्राप्ति नहीं हो सकती आदि. सभी 
श्रुट्यों को जानकर ही भास्कराचार्य ने “एवंविधकल्पनात्‌ क्रियासंकोचा 
त्र व्यभिचरति तत्र बुद्धिमद्धि बु धा सन्धेयम्‌” कह कर अपनी नुटि स्वयमेव 
रवीकार कर ली है । फिर भी म. म. सुधाकर हिवेरी ने भास्करीय कल्पना को 
पन्दानन्दकरी कहा है । 

अतः क्रय-विक्रय-मान ज्ञानाथं प्रयास 

माना कि क्रपच्य, विक्रय-क । शेष क्रमशः अ, ग, न 


प्रश्‍न के आलापानुसार- - 
ध्य अ ८ य-ग 
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+ ५ =-= नः प्रग्‌ 29. ४९ पक्ष ल्‌ न पून्‌, 


सविमद-पुधाव्योख्यापेतम 


३०७ 
(अ) (क) ` 
पय-अ+५्‌अ.क = ८ य-ग +५ १, क ७१०० ( प) 


+५न क, 

प्रथम द्वितीय समीकरण से--- 
२ यम्ग-५ग क-अ+५ अ क=्ग-अ+५ क ( अ-ग -(अ- 
ees vs (अ-ग ) ५क (अ-ग)-(अ-ग) 
एवम्‌ द्वितीय तृतीय समीकरण द्वारा. 
६ य-ग+५ ग क=१०० य-न+५ न क 
पक्षान्तरनयन से 
९२ य>न-५ न क-गप५ ग. कञ्न-गञ-५ क ( ग-न ) 
= भक ( ग- न) - (ग- न) = (ग-न ) (५ क-१)”?” (२.) 
एवमेद--प्रथम तृतीय समीकरण से ' 
६ य-अ+५ अ क = १०० य-न+५ नक 


पक्षान्तरनयन से 

९४ य>न-५ न-क-अः+५ अ क=( न-अ )+५ क ( अ-न ) = 
( अ-न ) ( ५ क-१ )*“*“( ३ ) 

अतः प्रथम स्वरूप से द्वितीय स्वरूप में भाग देने पर 

९रय ६ (ग-न)(५क-१) _ग-न' ˆ 
ऱ्य (अ-ग)(५क-१ अ-ग 


एवम्‌ प्रथम स्वरूप से तीसरे स्वरूप में भाग देने पर 
ये . ७७-(अ-न)(५क-१) अ-न. 
रय (अ-ग )(५क-१} अग 
१, २, ३ स्वरूपो में २ य = (ज-ग)(५क-१) 
९२य=(ग-न)(५क-१) 
९४य=(अ-न)(५क-१) 
अत: ग्रदि ४ -१ न यतोअ-ग = २,। 
ग-न = ९२.। 
“अतः (५क - १) नयसे 
अ, क, ग समीकरणों में उत्यापन 'से १ 
(५क-१)६-अ+५अक़ «८ (५ क-१)- + ५ ग क = 
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EET ४ 


३००८ भास्करीय बीजगणितम्‌ 


->ए८-न- गज *ैग के =. 
& ३०क-६-अ+ * स ह a शक 
-५क(ग+८ )= (+ ऽ) 
bE डे प ` (न+ १००) 
(अक) (बा ९१0 व)(ग+ष)= 
(५क-१) (नप १०० ) 
(५क-१)से समीपक्षो में भाग देने पर 
अज ६ चग के पलन १०२ 
५ ग"-च २ ९२ 
a णें ty? 
अतः अ का मान ९४ से अल्प नहीं हो सकता. क्यों कि न का कुछ' 
आस्तित्व है । अतः अ का मान यदि इष्ट माना जाय तो क्रय विक्रय भान ज्ञातः 
हो सकते अतः अ+ ६ = क माना जा सकता । 
अतः यदि अ = १०४ तो विक्रय = ११०, क्रेय = ५४९ 
यदि अ = १०० तो विक्रय = १०६ क्रयं = ५२९ 
यदि अ = १२० तो विक्रय = १२६ क्य ८४६२६ 
इस तरह अनेक क्रय विक्रय होगे 


! 


आधुनिक बीजगणित की तरह छात्रों के बुद्िवेशच 
के लिए अनेकवणं सम्बद्ध कुछ उदाहरण एवं सोत्तर प्रश्न 
दे रहा है । | 
उदा० (१) ह र १५ ५ 2 ड रे इसमें 'अ' “क' का मान बतलाइए 
प्रथम समीकरण से ३अ-२९-४क्‌ 
२९-४ 
३ म 
द्वितीय समीकरण से ५अ०५ रेक 


न" अन 
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सवि मर्श-सुधाव्याख्यापेतम्‌ 
दोनों 'अ' भानों के समीकरण से :-.... 


२९- ४क ५+२क , 
इ "प्र «१४१५-३२ क 5 १५+६क 


०० १३० न २६ क , क = १३० 
२६ 
'क मान से अ मान में उत्यापन देने पर 
= ५+२ेक वी. शक १० लि १५ 
शू ५ नश 
अतः अ = दे, क 5 ५. 


उदा०(२) ण स री 


-२अ-रक _ ३अ११६_ ३ 
२.२ पु हरु 
'अश्नानुसार ३५ अ+३े अ--२ क०११२. ०३० अ--२क--११२ 
| ११२४२क 
३८ 


३०९ 


= 


= ३ र 


अ, क, मान बतलाइए ` 


०३ अ= 


२५ अ-१०क-६अ-३२_ ३ 
एम्‌: "ऱ्य रका 


“० १९३० १० क - ३२ - १५. 
* १९-१० क = ४७ 
१९ अ = ४७ + १० क 


"दोनों 'अ' मानों के समीकरण से 
११२२ क _ ४७ न १०क 
३८ १९ 
** ११९ + २क = ९४ + २० क 
०० ११२ - ९४० १८ के 
“° १८ = १८क » क= १ 
इससे अ मान में उत्थापन से 
स= क बेवड ३। 
३८ देष 
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अतः उपयुक्त प्रश्न में अ = रे क = १ । 


उदाहरण (३) 

अ.क ..६ | 
नक अ, क, का मान बतलाइए :-- 
प्रथम समीकरणानुसार 

अ.क = ६अ+ दक 
,, अ.क -६अ एके 


“ अ(क-६) क 


इसी तरह रेय समीकरण से 
अंक ० ३०अ - ३०क 
० ३०३ - अक = ३०क 
= अ (९० - क) = ३०क 


_ दशक 
०9 अ नल ३०-क । 
दोनों 'अ' मानों के समीकरण से 
ष्क ३०क 
क-६ ३०-क 
६ ३० 


“कद इब्प्क 
* १८० = एक = ३०ऋ = १८० 
«५ ३६० = दपक 

३६० 


०० फी = ३६ == १० 
= पक _ ६० ६० _ ड 
अतः अ कद न्त न १ 


अतः अ = १५, क = १० 
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सविमश-सुधाव्याख्योपेतम्‌ः - ३११ 


उदाहरण (४) 
अ+ “ई- २९ अ, क, मान " 
? 
ज ३ २क =१३ जा 


प्रथम समीकरण से ३अ--क-- २ = २७ 
२५-क 


१ अ= 


हितीय समीकरण से 
_५३- पक 


अ= 
दोनों समीकरण से 


a‘ २५्‌ ~क = ५३ = षक 
० के = ५३ २५ ~ २= 
के ४ 


°, अ= २-४ = \3 
७ 


अतः अ = ७ क = ४ 
उदाहरण (५) 

झक न र्‌, न हि = तो अ, क, का मान बताइए 
प्रयम समीकरण से . 

० अ.क = २अ + रक 

अक" २अ रेक 

“° अ(क - २) = रक 


® अ= रक [| 
क-२ 
मिली 2 
एवम्‌ अ क ६ 
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क-न, 
अक ६. 
वा इक - ६ अं ० अ.क 
०. दक ण्ळ् दिल + अ.क 
= अ (६+ क) 


भ °= _पक, 
अतः अ दनक 


दोनों अ मानों के समकीकरण से 


० र 
क-रे प्तक ४ 
२( ध्तक ) = (क ¬ २ ) ६ ६क - १२ 
,१२५२क = एक - १२ 
2,२४७ कै “करा द्‌ 


अतः अ = दक = वर 

अभ्यासाथं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 
Oh 
शी न १ 
क 


४) छम - पक =- १४ ऊ अ= ६ 
। छ माने ९ इसमें कृ = ७ 
(५) ४अ- ५४ =-८ सुमने ग = रे 


२अ = उक = ६ क ४ 
६) रभ + ३ब=१७ अ= 
(६) ७क - ९अ=२६ इसमें क्‌ न्प 
७)अ ,फ 
क ५ नें अपर 
fp क १५ 
४ ३ 
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सविमशं-सुधाव्याख्योपेतम्‌ ३१३ 


(०) रेअ + शक = ३१ हमे गन७ 
७अ = रेक = ४५ इसमें क्ब्ब्रे 

(९) २अ + रक = १२ में जरे 
इअ+ ४क = १) रम क 


(१०) -६अ + शक = - २ अन्७ 
१२अ - ९क १९ इसमें क्न्न्ऽ 
(११) `अ - इक = ५ _ अञ्न 
२क - ३अ =-२ रम कळू 
दूसरी रीति-पहले प्रतेक समीकरण में छेदगत आदि करने के बाद 
दोनों समीकरणों के एक ही अव्यक्त के दो गुणकाङ्कों से परस्पर समीकरणों के 
-गुणने पर दोनों समीक*णों में तुल्य गुण गुणित एक-एक अव्यक्त हो जायेगे। 
फिर दोनों समीकरणों के अन्तर या योग करने पर प्रथम पक्ष में 
अब्यक्ताङ्क भौर दूसरे पक्ष में व्यक्वाङ्क हे जायेंगे । अतः द्वितीय अध्यस्ता 
का मान व्यक्त हो जायगा। पुनः उत्थापन से प्रथम अव्यक्त का मान भी 
व्यक्त हो जाता है— 
नप रेअ + ४क = ३२ 
उदाहरण (१) अ~ इक = २३ इसमें अ, क, का माम ज्ञातथ्य है। 
प्रथम समीकरण के अव्यक्ताङ के गुणकांक रे से द्वितीय समीकरण को 
और द्वितीय समीकरण के अव्यक्ताङ्क के गुणकांक ५ से प्रथम समीकरण को 


गुणने पर। 
१५अ के २०क = १६० 
१५अ - १८क = ८४ 
दोनों के अन्तर करने पर 
३८क = ७६ 
न्क = २ 
क मान से किप्ती समीकरण में उत्थापन से 
३अ +८० ३२ 
दअ = २४ 


अतः अन ८, क रे 


उदाहरण (२) २अ + देक = ८ | इसमे अ, क मान क्या है? 
४क ०-५ 
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प्रथम समीकरण के अव्यक्ताङ्क अ के गुणनांक २ से द्वितीय समीकरण को 
एवं द्वितीय समीकरण के अव्यक्तांक 'अ' के गुणर्नाक ३ से प्रथम समीकरण को 
गुणने पर 
६+ ९क = २४ 
६अ - पक =-१० | 
पुनः दोनों समीकरणों के अन्तर करने पर 
१७क = ३४ 
“कचर 
६८-दैक_ ८-६ _८_. 
अतः अ "यदा = न्क =१=अ 


उदा० (३) भ क + ४० (अ+२) (कः+) | अ, क, मान वतलाइये । 
र अक- ७ (अ+३) (क-२) 


अ क+ ४० ब्ज्ञ कू+ रक+ रेअ+६ (१) 
अक-७म््अक+रेक- २अ- ६ (२) 

प्रथम मे द्वितीय को घटाने पर 

४०- (-७) "अक + रक ने अ+६- अक - रेक +रअ+ ६. 
४७ = 

४७ ८ १२४५अ = क 

«७ ३५०५अ = क 

०५ रै त कन ५अ 


४० = रककरेअ1 ६ 
३४ - रेक 
३ 
दोनों 'अ मानों के समीकरण से 


„ रेश्गक ३४- रक 
०9 रा; लाए 


अ= 


३ 
“१०५ + देक = १७० = १० क 
५ १३क = ६५ 
> क्ट प्र 


इसलिए “अ' मान में उत्थापन से अ == ८ | 
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सविमशे-सुधाव्याख्यापेतम्‌ ३१५ 
उदाहरण (४) 
५ अ+ र ८३ 


अ 


३क -. न" ७ २ अ, क का माग बतलाइए 
९ 


प्रथम समीकरण=२५ अ+कन-४=४१५ 
दवितीय समीकरण=२७ क - अ1७ = २८८ 
२५ अ+क=४११ 
१४११ -क_ 
oe FETT च्च्जे 
एवम्‌- अ+ २७ क-२०१ 
* २! अ+ क=४११ 
तथा हि. समी. को २५ से गुणने पर 
¬= २५ अ+ ६७५ क=७०२५ 
अतः दोनों के योग करने से-- 


६७६ क=७४३६ 
७४३६ 
छह कर 
द्उइ ११ 
४११ -क ४०० 
अतः अ =n 
२ ३५ १९ 
अतः अ=१६, क = ११ 
उदाहरण (५) 
१५ अ+२८ व=२८४७ | अ, क का मान बतलाइए । 
१८ अ- ३५ष२२ 


प्रथम समीकरणस्थ अव्यक्तांक 'क' के गुणकांक २८ से दूसरे समीकरण को, 


और अव्यक्तांक क के गुणकांक ३५ से प्रथम समीकरण को गुणने पर 
५२५अ + ९८०क ००८६४५ 
५०४अ - ९८०क्‌ = ६१६ 
दोनों समीकरणों के योग करने पर 
१०२९ अ=९२६१ 
९२६१ 
१०२९ "^ 
(कर २४७ ¬ १२५ 
२८ 
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अभ्यासाथं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 
(१) ष अ - ९ क०२० समे अ-७ 


७ अ - १० क=९ क 
(२) १२ अ1११ क=७० इसमें अन 
८ स्‌ ७ क०१८ . =२ 
(३) १३ अ+६ क=५८ अ= ४ 
५ अ=. ११ कन इरे क =१ 
४) २५ अ - १४ क-८ 5 अ=२ 
$ १२ अन-७ क=४५ सा क 
अं क 
९ ५)- या ४४ इसमेंअ-३४ 
क-५६ 
+१३ 
७ ७ 
. (६) ४ अ - ३ क=० इसमें रे 


७अ- ११ कर - ९९ कब्१६' 


` (७) ५ अ+११ क=१४६ 
११ अ+५ क=११० क=११ 


इसमें अ=७ 
क्‌=९ 
१४ १६ 
४ , १० 
(९) जक. इमे अन 
३, २ “= 
ज्ञ! क २० 


तीसरी रीति 
जिन दो समीकरणों में जिस अव्यक्त की उम्मिति .साधारण आयास से 
"मिले उसे लाकर उसके द्वारा दूसरे समीकरण में उत्यापन देने से भी ऐवा समी" 
करण बनेगा जिसमें एक अव्यक्त रहे । ऐसी स्थिति में भी पूर्ववत्‌ समीकरण से 
दोनों अव्यक्ष्तो का मान निकल जाता है । 
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सविमशं-सुधाव्योख्यापेतम्‌ ३१७ 
जैसे उदाहरण (१) 
५ न र RE i इसमें अ, क का माम निकालिए 
डितीय समीकरण से अ= न 0 


५७(१३-रक) 
३ 
“* ७(१३-२क)- १५ क= ३३ 
५ ९१ - १४ क - १५ कर३ ३१ 
०० ९१- ३३२९ क 
वा ५८००२९ क ५ क=२ 
अतः अच्रे 


उदा० (२) ३ अ+५ कर 
५) ७ बज र्‌ हेड इसमें अ, क का मान बतलाईए । 


यहाँ भी प्रथम समीकरण से-- 
अः नब भक 
अत: दूसरे समीकरण में उत्थापन से 
३१-५क 
(5-5) ३७०७ 
„ २१७ - ३५ क - ६ क=१३५ 
* २१७ - ४१ क=१३५ 
«७ ८२४१ क  क्‌=२ अ>७ 


अ+३ कर लाइए--- 
उदाहरण (३) ३ धा ज इसमें अ, क, का मान छाइए. 


१२-३ क 
२. 


- ५ क=११ 


प्रथम समीकरण से अब्छ 


इससे दूसरे समीकरण में उत्थापन से 
( १२-३ क | +४ क=१७ 
२ 


०० ३६-९ क+८ क=३४ 
वा ३६-क=३४ «५ क=२ 


> 
= 
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_ उदाहरण (४) ५ भन दैअ२ वद | इसमें अ, क का मान 
र शु अ-२क_ ३अ+१६ _ के तह 95. i 
२ श्र २ 
प्रथम समीकरण से 
३५ अ+ ३ अ-र क =१६ 
७ - 


०, ३८ अ-२ व= ११२ 
११२+२ क_ ५६क 

३८ १९ 
इस अ के मान से दूसरे समीकरण में उत्थापन से 


(०) ५-२ क =) ३4१६ 


०७ अर 


१९ है 
२ 

« २८०+५क-३८क (+ +३ेक+ ३०४ ) >: 

दद रक २ 


« २८५०-३३ | ४७२+३क ) रे 
ds TT ९५ २ 
, १४००-१६५ क-९४४-६क 
GO ————— ooo १ ९० 
४५६-१७१क ३ 
9०9 ९५ 
«५ ४५६-१७१ क=२८५ 
० १७१=१७१ क 
५ व१ अतः अ=३ 
उदाहरण (५) 


अ ,क 

-_-- नै - बज ७ 
३ 
ul 


दै 
र 


2 इसमें अ, क, का मान बतलाइए-- 
की 0] 

४ छ ३ 

अथम समीब रण से अ= क यक 
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“इससे दूरे सेमीकरण में उत्यापन से 
१०५-३क क > 
५२८४ है ३ै 
«. २ (१०५-३ क)+२० क 
er छ 
६० 
वा ३ १५-९क+२० क्ट ० 
वा ३१५+११ क=४८० 
५ ११ क=१६५ 
१६५ 
०३ क्‌ Dr ळी वड 4. 
११ 
अतः अ= १२. 


अभ्याताथं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 
(१) ३ अ+ कब्३े ८ इसमें आर 


६ अ - क=३१ 
(२) अ+३ क०१५ अ= ३ 
२अ-क=२ इसमें 
(३) ३ अ+४ क=३२ अ= 
५ अ-६ क=२८ इसमें कर 
( ॥ 1 ) २ अ+३ क=८ अ=१ 
३ अ-४ करळू-५ इसमें २ 
(५) शक -६अ= - २ अ= ७ 
- ९ क+१३ अ=१९ | इसमे > 
(६) १५ अ+७ कक्र४६ ) __.. अम्ग्द 
९अन" ४ कृब्ज० | कृ-१८ 
( ७ ४ काः- ६__ 
भपक समें अ= ४ 
८अ-५_ क्‌ = ७ 
क-अ 
(८) ३ अ-.५ कब = ९ अनर 
बरकत. 1100 


(९ ३अ%क ३_ 
चअ --"अऱ-२ 
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अ , क ३१ 
LF a) 22039 
जग छ टा 


वहाँ तीन समीकरण होंगे । पहले प्रथम समीकरण 
[न लाकर उसी अव्यख्त का दूसरे समीकरण से 
मान लावे, पत: दोनों मानों के समीकरण से एक पक्ष में दो अव्यक्त और दूसरे 
पक्ष में व्यक्त हो जायेंगे इसी तरह छितीय तृतीय समीकरण से भी प्रथम पक्ष 
में पहले की तरह दो अव्यक्त और दूसरे में व्यक्त होंगे इस तरह दूसरे अव्यक्त 
के दो मान आयेंगे, पुनः दोनों के समीकरण से तीसरे अव्यक्त का मान आयेगा ॥ 


उत्यापन से सभी अव्यक्तो का व्यक्त मान आ जात है। 
अ-क्रनग = १३ 

क उगा प ) २अ- ३क+४ग=० | इसमें अ, क, ग का मान 
३अ+४क-५ग=् २९ लाना है 


जहां तीन अव्यक्त हों व 
के द्वारा प्रथम अव्यक्त का म 


प्रथम समीकरण से अ= १३ - क'- गे 


द्वितीय समी० से बन 
३क-४ग 
०३ फा = ग= — 
१३-क र्‌ 


वा२६-३क-२ग्न्दक-४ग 
0) २ ६ का भक कार २ ग 


इसी तरह तृतीय समीकरण से-- 
अर -_ईकनश्ग 
2३ ३ 
, देक=४ग _२९-४कय५ ग 
0०9 २ जे डन कमका क =~, 


९ के - १२ग=् ५८ = ८ क1-१० गः 


,, १७ क - २२ ग-५८ 
करर ग 
१७ 
एक - १ गब००२६ ऊपर सिद्ध है 
२६+२ ग 


०७ की = का किरय 
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% दोनों के समीकरण से-- 


५८+२२ ग _२६१२ग 
१७ 


«७ २९०--११० ग=४४२+३४ ग 
५ ७६ गष०१५२ गरर 
अतः क= ६ और अ=५ 


उदा० (२) ५ अ:६ क+८ ग = ७ ६ 
३ अ+४ क+६ ग- ० $ यहाँ अ, क, ग का मान कया है? 
आ क+१६ गन्दै 


प्रथम समीकरण से अ= ज 


द्वितीय समी० से अ= ~ 


तृतीय समीकरण से अब्०३- ५ क -१६ग 
Ya ६क्‌-प्ग -४क- ६ग 

१. ३ 
"५ 7 १८ क = र गन - २०क-रेग्ग 
०9 रेफ - ६ ग < क₹-३१ग "१" (१) 
एवं ~ ३-५क-१६य 
“ “हें के - ६गृ०९ - १४ के - ऐप ग 


०० ११ क+४२ य=९ 


दोनों क मानों के समीकरण से-- 
_ इमल०५- टेंरे ग 
१ 
३२ ग= ९-४२ ग 
“०९ ग-९ ०० ग=१ 
उत्यापन से क= - ३, अ=२ 
२१ बीज० 
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उदा० (३) २अ+ ३क)४ग = २५ 


३अ+४क+'रा = ३४ | अ, क) ग का मान बतलाइए 
४अ+प्क+७ग = ४५ 


-उक-४ग 
प्रथम समीकरण से अ= RAR 


—— —— 


२ 

~ ४- अक - शग 

द्वितीय समीकरण से. अ = = 
४५ - भक -७ग 
र्त वी cs 

तृतीय समोकरण से अ ळा 

- रेक - ४ग ४ - डक - एग 
अंत: 2.3 प SRN 


छ] 
«, ७५ -९क-१रगत ६८ = ८क = १०ग 
५ ७न्क+रग 
“क=७- रग (१) 
एवम्‌ यर एग_ ४५ - पड चोला - छग 
» १३६- १६क - २०ग = १३५- १५क - २१ग 
* १ल्‍०क-ग „क=१+ग 
दोनों क मानो के समीकरण से 
+ ७-रग=१+ग 
० ६=ेग ,, म्‌= २ 
उत्यापन से क = ३ अ = ४ 
उदाहण (४) अ+क=ष 


इसमें 
अ=+ग =१० अ, क, ग का मान 
क न ग «१२ 


निकालिए :--- 
प्रथम समीकरण से अ= ८ - क 
द्वितीय समीकरण से अ= १० - ग 
८ -क्‌=१०-ग 
० ग-क-२ 


५,” ग + क्‌ ~~ १ २ 
अतः ग ८ ७ के=५ 


अत: अ = ३ 
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उदाहरण (५) ब+ कन 
दाग गऽ अ, क, ग का मान 
ज न+ = ३ बतलाइए :-- 
अथम समीकरण से 


27 १ 
ज्र ( रो ) २०१२--ईक 
द्वितीय समीकरण से 


| ५ -. 
( ५ कल ] २ ची 0 रू ग 


0) २ १ 
०० १ र = नको = कण 
३ १० ३ ग 
2) इक - 
र्‌ _ 3 के र्‌ ग ब ४६३ = पम 


६ 
५० १२००४क - उग 


०, कीर य रेग 
४ 


एवम्‌ तृतीय समीकरण से 
ee ३--ग = (रे-ग 
३ ¥ ¥ 


०0 कक प्या ३६--ऐग 
1 


"क? मानों के समीकरण से 
२४ ३६- हेग 
है ४ 
०० १२५ रेग ० ३६ - ३ग 
७७ द्ग वव २४ Fr गन्न 
उत्थापन सेक ०६ अ=द 
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अरपासाथं कुछ सोत्तर प्रश्न ३--- 


१) अनरक- ४ग= ७ इसमें 

( ) श्अ + के + ९ग= ५०° अण्>र९, क्न 
रेअ - शक नगन ग्रे 

२) अ+क+ग = २० अश 

, ३अ+क + ०7 २३ इसमें क्य 
० न भक - रंग 5 २६ ग्र ०००७. 
अ- रेक + ग ० , अण०्१ 

३ ९अ - षक + इग ० , इसमें कब्जरे 
रअ + रेक + भग = ३६ ग्र . 
छअ + देक = व्ग=०. अर 

5 पअ -७क 7 पग ० इसमें क ०६ ` 
३अ + ५क + ऽय = ६४ गच 

4 ४अ - १देक + षग = ० धसे झन रै 

७) एअ-4६क-९प०० इसमें क = ४ 
+ द १५ २० गज 
यज क ग ३ 

2 1२३ 
भे ढः न इ 

2 सीड न 

हेक्का जड इसमें क्‌े 
अझ क ग दे 
३ ४, % गन्न 
AN — FF वा १ 
अ क ग 

(७) ब+्क+ग=९ . अ= 
अ+क+ष्६ इसमें २ ¬ रे 
अक+गन+घ ००७ गच 
कृत-ग--घ ठ घ-१ 

(८) २अ.- ७क + ११ग = ० अ= ३ 
दम - प्क + एग =° इसमें क = ४ 
उम + ४क + ५ = ३५ « गब्बर 


अनेक वर्ण सम्बद्ध कुछ अन्य सोत्तर प्रश्‍न 


(१) दो संब्याओ का भाग फल = २ और दोनों का अन्तर 5 ५० तो 
-दोनों संख्याओ को बतलाःइए । उत्तर ५०, १०० 
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(र) पिता की आयु पुत्र की आयु से पंचगुने से एक वर्ष अधिक है, दो 
वर्षे पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से अष्टगुणित थी तो वत्त॑मान आयु दोनों 
की क्या है ? पिता की आयु ८ २६, पुत्र की आयु = ५। 


(३) वे कोन सी दो संख्पाए हैं जिममें बढी संख्या का चतुर्षाश और छोटी 
का तृतीयांश मिलकर दश होता है और बड़ी संख्या के चतुर्थांश में छोटी के 
तृतीयांश घटाने पर शून्य हो जाता है? 

उत्तर २०, १५ 

(४) वे कौन सी दो संख्याए हैं जिनमें छोटी संख्या में बड़ी संख्या का 
पञ्चमांश मिलाते हैं हो तो बड़ी संख्या से ७ कम. होता है, और बढ़ी संख्या 
में एक जोड़ने पर छोटी संख्या का दूना हो जाता है, तो संख्याएः बतलाइए । 

उत्तर २५, १३; 

(५) एक व्यापारी ने कुछ पशुओं को खरीदना चाहा ४२ ₹० प्रति पशु 
खरीदने पर उसे २८ रुपयों की कमी हो जाती है, यदि उतने ही पशु ४० स्‌० 
प्रति पशु खरीदता है तो उसके पास ४० रुपये बच जाते हैं तो उतलाइए कितने 
रुपये उसके पास पशु खरीदने के लिए ये? : 

र उत्तर १४०० रुपये 

` (६) राम ने श्याम से कहा कि यदि तुम अपने धन का तृतीयांश मुझे दे 
दो तो मैं तुमसे ड्योढा हो जाऊँगा, श्याम ने उससे कहा यदि पुम अपने धन 
का पञ्चमांश मुझे दे दो तो मैं तुमसे दूने से भी पाँच अधिक हो जाऊंगा । 

a उत्तर = राम = ५०, शयाम = ७५ 

(७) वैसी कौन सी दो संख्याए हैं ? जिनमें पहली में एक घटाकर और 
दूसरी में तीन जोढ़ कर जो आवे उन दोनों का गुणन फळ, दोनों संख्याओं का 
शुणन फल और प्रथम में एक जोड़ कर और दूसरी में दो घटाकर जो फल मिशे 
उनका गुणन फळ; सभो वरात्रर हों । ds 

[ उत्तर = ५, १२ 

यहाँ संख्याएँ "न्य, क, 

अश्नानुसार ( य = १ ) ( क + ३ ) = यश(क=( य + १ ) (क-२) 

ये क -क 4 कय - ३ य.क=्य क + कु = रय ~ २ 
= क + ३ेय- ३८० 
रकम र 
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. ३२६ भाष्करीयबीजगणितम्‌ 


एवम्‌ यकन्त्यकन-क-२प-२ 
ण् कण र्य २ m=O 


इ २ 
%५२क १६ क¬ ९ 
“*फण्घपर 
उत्पापन से य न ५ 
(८) राम और श्याम के पास मिलाकर १०० रुपये है। राम अपनी रकम 
का आधा और श्याम अपनी रकम की चौथाई यदि दान कर दे तो दोनों के 
वास तीस-तीस रुपये रह जायेंगे तो बतलाइए प्रत्येक के पार कितते-कितने 
रुपये थे ? 
2 राम = ६०, श्याम = ४० 
(९) एक बगीचे में आम, अमरूद और कटहल के पेड़ मिलकर पाँच सौ 
थे। आम की संख्या से अमरूद पेड़ की सांख्या ५० कम ओर कटहल पेड़ की 
संख्या एक सौ अधिक थी तो बताइए आम, अमरूद ओर कटहल के पेड़ों की 
संख्या अलग-अलग क्या है ! 
आम = १५०; अमरूद = १००, कंटहुँल = २५० 
(१०) एक व्यापारी ने २० रुपये लेकर ५ रुपये प्रति कटहल एक रुपये 
प्रति आम और चार आने प्रति अमरूद की दर से २० फल खरीदे तो बत्ताइए 
आम) कटहल तथा अमरूद की संख्याएँ कितनी हैं ? 
| कटहल=३, आम-१, अमरूद=१६ 
प्ररतानामानन्त्याद्‌ बुद्ध बीजस्य चाभेदात्‌ । 
विस्तारभारभीते बिरिरंसामीह गणितज्ञाः ॥ 
` देवचन्द्रकृतबी वासना, सद्विमशंसहिता सुधा न्विताऽ 
नेकवर्णजसमीकृती बुध; सद्‌विवेचनपरेविभाव्यताभ्‌ ॥ 


. इति सविमशंधुधाव्याख्पोपेते सवासने भात्करी पबाजगणिते$नेकवर्ण 
समीकरणं समाप्तम्‌ । 


~र 
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अथानेकवणमध्यमा हरणभेदाः । 
तत्र इलोकोत्तरार्धादारम्य सूत्र साधंवृत्तत्रयम-- 


बर्ग चेत्‌ तुल्यशुद्धो कृतायां पक्षस्येश्स्योक्त दवगंमूलम्‌ ॥ 
चगंप्रकृत्याऽपरपक्षमूलं तयोः समीकारविधि; पुनश्च ॥ १॥। 
बगंप्रकृत्या विषयो न चेत्‌ स्यात्‌ तदा$रवयणंस्थ कृतेः समं तम्‌। 
कृत्वां परं पक्षमथान्यमानं कृतिप्रकृत्याऽद्य मतिस्तथा च । ।२।॥ 
वर्गप्रकृत्या विषयो यथा स्थात्‌ तथा सुधी भिवंहुधा विचित्त्यस्‌ । 
बीजं सतिविबिधवणंसहायती हि 
मन्दावबोधविधये विडु्धेनि जाऽऽच्यः । 
विस्तारिता गणकताम (सांशमद्धि- 
र्या संव बोजगणिता ह्वंयतामुपेता ।।३॥ 


. यत्र पक्षयोः शोधने कृते सति अव्यक्तवरंदिकमवमेषं भवति तत्र 
ऐवंवत्‌ पक्षौ तदेष्टेन निहत्येत्यादिना एक्रस्य पक्षस्य मूलं ग्राह्यम्‌ । 
अन्यपश्चे यद्यव्यक्तवगं: सरूपो वत्तैते तदा तस्य पक्षस्य वर्ग॑प्रकृत्या 
मूले साध्ये । तत्र वर्णवर्गे योऽङ्कः सा प्रकृति: । रूपाणि क्षेः; प्रकल्प्यः | 
एवं यत्‌ कनिष्ठपदं तत्‌ श्रकृतिवर्णमानं यज्जेष्ठं तस्य वर्गेस्य मूलम्‌ । 
अतस्तत्‌ पूर्वपक्षमूलेन समं क्रल्वा पुर्ववणेमानं साध्यम्‌ । 

अथ यद्यन्यपक्षे व्यक्तवर्गः साव्यत्तोऽञ्यक्तमेव सहूपमरूप वा वत्तते 
तदा वर्गप्रकृते ने विषयः कथं तत्र मूलमित्यत आह । वर्गेप्रकृत्या 
इति । तदाऽन्यवणंवर्गसमं कृत्वा प्र।रवदेकस्य पक्षस्य मूलं ग्राह्य 
तदन्यपक्षस्य वर्गप्रकृत्या मूले साध्ये तत्रापि कनिष्ठं प्रकृतिवर्णमानं 
ज्येष्ठ तत्पक्षस्य पदमिति पदःनां यथोचितं समीकरणं कृत्वा वर्ण- 
मानानि साध्यानि । 


अथ यदि द्वितीयपक्षे त थाभूतोऽपि न विषयस्त दा यथा यथा वर्गे- 
मकृत्या विषयो भवति तथा तथा बृद्धिमद्धिब ठया <विध्वायाव्यक्त- 
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३२८ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


मानानि ज्ञातव्यानि । यदि बुद्धयैव ज्ञातव्यानि तहिं बीजेन किमित्या- 
शद्धुचाह । बीजं मतिरिति। हि यस्मात्‌ कारणादुबुद्धिरेव पारमाथिकं 
बीजं वर्णास्तु तत्पसहाया: । गणककमलतिग्मरश्मिभिराद्य राचायमंन्दा- 
बबोधार्थमात्मीया या मतिविविधवर्णान्‌ सहायान्‌ कृत्वा विस्तार 
नीता सैवेह संप्रति बीजगणितसंडाँ गता । इदं किर सिद्धन्ते मूलसूत्र 
संक्षिप्तमुवतं बावावबोधार्थ किस्चिद्रिस्तीर्योच्यते ॥ 

सुंधा- पक्षद्वय में समशोधनादि करने के बाद एक पक्ष में अव्यक्तवर्गादिक 
अवशिष्ट रहे वहाँ वर्गमूल लेने की पद्धति से उसका वर्गमूल लेकर ढितीय पक्ष 
का मूल नगे प्रकृति के द्वारा छार्वे । पुनः उन दोनों का समीकरण करें। 


यदि द्वितीय पक्ष सरूप अव्यक्त वर्ग नहीं हो अर्थात्‌ वर्ग प्रकृति का विषय 
नहीं रहे तो उसे अन्य वर्णवे के समान करके एक पक्ष का मूळ प्राग्वत्‌ 
` साधन करे और हितीप पक्ष का मूल बगे प्रकृति के द्वारा लावे जिनमें प्रकृति 
वर्णं का मान कनिष्ठ और उस पक्ष का मूल ज्येष्ठ होगा । 
यदि दूसरे पक्ष में साव्यक्त व्यक्तवर्ग हो या अव्यक्त सरूप या अरूप हो 
अर्थात्‌ वमे प्रकृति का विषय नहीं हो, ( क्योंकि वर्ग प्रकृति में सरूप अव्यक्त 
वर्ग होता है ) तो वर्ग प्रकृति का विषय अपनी बुद्धि के द्वारा उपस्थित करना 
चाहिए । 
क्योंकि विविध वर्ण सहायिका बुद्धि ही बीज है, गणक रूपी कमलों के 
प्रकाश के लिए सूये स्वरूप प्राचीनाचायों ने मन्द. बुद्धियों के ज्ञानाथं जिस बीज 
स्वरूप अपनी बुद्धि को विस्तारित किया वही. बुद्धि बीजगणित संज्ञा से व्यवहृत 
होती है, अतः बुद्धि के द्वारा सब कुछ सम्भव है । . 
वासना - वर्गाद्य चेत्तुल्यशुद्धौ कृतायामित्या दिश्लोकत्रये न किङ्चिदुपपत्ति- 
योग्यं वस्तु प्रतिपादितमाचायँ: । समशोधनादि कृते एकपक्षे वर्मात्मके परपक्षे च 
वर्ग प्रकृतिलक्षणलक्षिते प्रथमपक्षस्य मूलं सामान्यनियमतः सांध्यभप रपक्षस्य च 
बगंप्रकृत्येति कथन युक्तिसंगतमेव । | 
यथा--य *इक?-+रू इति चेत्तदा 
पक्षयो मूले य =९/ इक तरु 
सति वगेप्रकृतिलक्षणलक्षिते$परपक्षे वर्गप्रकृत्या मूळानयनं युक्तियुक्तम्‌” 
न्यथा वर्गप्रक्ृति लक्षणरहिते परपक्षे तु अन्यवणंवर्गंसमं तद्‌विधाय वगंप्रकृतिं 
लक्षणात्मक: परपक्षः सोव्पः। ततश्च मूलानयनं कृत्वा समीकरणेन व्य्तं 
-झानं ज्ञेयं विज्ञेरिति भात्करकथनं सामान्वप्तुइतिपादनमिवेति दिक्‌ । 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सविमर्श सुधा व्याख्योपेतम्‌ ३२९ 
सुत्रं वृत्तद्दयसु-- 
एकस्य पक्षस्य पदे गृहीते द्वितीयपक्षे यदि रूपयुक्त; । 
अध्यक्तवर्गेऽत्र कृतिप्रकृत्या साध्ये तथा चयेष्ठ 6निष्ठमुले ॥ ४॥। 
ज्येष्ठ तयोः ध्रथमपक्षपदेन तुल्यं 
कृत्वोक्तवत्‌ प्रथमवर्णमितिस्तु साध्या 
हस्वं भवेत्‌ प्रकृतिवणंमितिः सुघोभि- 
रेवं कृतिप्रकृतिरत्र नियोजनीया ॥ ५ ॥ 
सुधा-एक पक्ष के मूल ग्रहण किये जाने पर द्वितीय पक्ष में रूप युक्त 
अव्यक्त वर्ग यदि रहे तो वे प्रकृति के द्वारा ज्येष्ठ कनिष्ठ मूल का साधन 
करें। उनमें ज्येष्ठ को प्रथम पक्षीय मूल के समानं करके समीकरण के द्वारा 
अथम वर्ण का मान लावें ! 
प्रकृतिवणे का मान कनिष्ठ को समझें। इस तरह यहाँ ( इस अनेकवर्ण 
मध्यमाहरण में ) वर्ग प्रकृति का सन्निवेश गणितज्ञों के द्वारा करना चाहिये । 
वासना-- अत्रापि वासना पूर्ववदतिलघुतमेव । 
आलापानुसारमेकपक्षे गुणवगं गुणिते य वर्गे ऽपरपक्षे च वर्गप्रकृतिविषये 
प्रथम पक्षस्य मूलं सुसाध्यमेत्र । द्वितीयपक्षे च वगंप्रकृत्पा कनिष्ठज्येष्ठपदे 
साध्ये तत्र च इष्टं ह्वस्वं तस्य वर्ग: प्रकृत्या क्षुण्प इत्यादिनैव विद्धधति यद्‌ हृस्वं 
प्रकृतिवर्णमितिः ज्येष्डपदं च पूर्व पक्षसमम्‌ । 
यथे = “य२. गु? = क* गु! + ख” बं स्थितौ पक्षपोमूले प्रथमपक्ष 
मूलं = य.गु। तच्चे ९/क०.गु +रु तत्समम्‌ । अत्र च साधितं ज्येळपदं 
''य.गरः समम्‌ कनिष्ठ च =क सममिति सवंथेव युक्तिसङ्गतम्‌ । 
उदाहरण 
“को राशिदिगुणो राशिवर्गेः षड्भिः समन्वितः 
सूलदो जायते बोजपणितज्ञ ! वदाश तम्‌ ॥ १ ॥ 
अत्र यावत्तावद्राशिद्विगुणो बर्गे: षड्भिः समन्वितः याव ६ या २। 
एष वर्ग इति इति काळकवर्गेण समीकरणाथं 
न्यास :--याव ६ याव २क़ाव०। 
याव ० याव ० काव १। 
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३३० भास्करीयबी जगणितम्‌ 


अत्र समशोधने जातो पक्षौ याव ६ या २, काव १। 
अथैतौ षडभिः संगुण्य रूपं प्रक्षिप्य प्राग्वत्‌ अथ मपक्षमूलम्‌ 
याषरू१। 
अथ द्विती यपक्षस्यास्य काव ६ रू १। वर्गप्रकृत्या मूले क र ज्ये ५, 
वा क २० ज्ये ४९ । ज्येष्ठं प्रथमपक्षपदेनानेन या ६ रू १ समं कृत्वा 
छब्धं यावत्तावन्मानम्‌ ई वा ८ । हस्वं प्रकृतिवर्णस्य कालकस्य मानम्‌ 
२ वा २०। एवं ऋनिष्ठज्येष्ठवश।द्‌ बहुधा ॥ 
सधा :--वह कौन सी राशि है जिसे दूना करके गुणनफल में षड्गुणित 
राशि वर्ग जोड़ देते हैं तो मूल प्रद हो जाता है? हे बीजगणित ! उसे शीघ्र 
बतलाइए । 
उदाहरण 
यहाँ कल्पित राशि २५ य, 
प्रश्‍नानुसार ६य? + रय = क? 
पक्षों को षड्गणित करने पर 
३६य2 1 १२य = इक 
दोनों में रू १ जोड़ने पर 
३६य° + १२य + १=६क् + १ 
पक्ष्य के मुल लेनेपर 
ध्यव१०क्रब्पत 
यहां द्वितीय पक्ष वर्ग प्रकृति ना विषय है क्योंकि कौनसा वर्ग है जिसे 
षड्गुणित कर एक जोड़ने पर मूलद होता है, यही द्वितीय प्न सें लक्षित होता । 
अकः इष्टं हस्वं तस्य वर्गः के अनुषार कल्पित इष्ट -२ मानकर आनीत 
- _ ज्येष्ठ ७५ । सूत्रानुसार ध्य + १ = ५ 
०4 यन | = > 
३ 
यही राशि है जिससे प्रश्‍नालाप घटित हो जायेंगे । 
यदि कनिष्ठ = २०, तो इष्ट हृस््रमित्यादि के अनुसार 
(२०)१.= ४०० । ४०० > ६ = २४०० | 
२४०० + १ = २४०१ | 
२४०१ = ४९ ४ ज्येऽ 
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सविमशे-सुधाव्योख्यापेतम ३३९ 


इय + १ = ४९ अतः ६य = ४८ 
व! य = =८=राशि। 
मौर २० = प्रकृतिवणं = क 
अतः दोनों राशियों 7 ८ पर से सभी आलाप घट जाते हैं-- 
जैसे प्रश्नानुत्तार-- 
२ 


है. है. 
३ ९ १ ३ न 


२ 
कः 


== 


en रेप २४ = = ४। यह्‌ वर्गात्मक है 
इसी तरह र 
८%२+८१५६१६+६४१६ = 
1१६ + ३५४४०० । यह भी मूल प्रद है। 
आद्योदाहरणम्‌ 
राशियोगकृतिमिभ्रा राइयोयोगघरेन चेत्‌ । 
दिघ्नस्य घनयोगस्थ सा तुल्या गणकोच्यहाम्‌ ॥ २॥। 


अथ क्रिया यथा न विस्तारमेति तथा बुद्धिमता राशी कल्प्यो तथा 
कल्पित (या १ का १), (या १ का १ ) । अनथोर्योगः या २। अस्य 
कृतिरस्यैव घनेन मिश्रा याघ ८ याव ४। अथ राइयो: पृथग्‌ घनौ । 
प्रथमस्य याध १ याब. झाभा ३' काव.याभा ३ काघ १। द्वितीयस्य 
याच १ याव.काभा ३ काव.याभा ३ काघ १। अतयोर्योग: याघ २ 
काव.याभा ६ । द्विघ्नःयाघ ४ काव.याभा १२ समशोधनार्थे 

न्यास :— 

याघ ८ याव ४ काव.याभा ० । 
याघ ४ याव ० काव.याभा १२.) 

_समशोधने कृते पक्षौ यावत्तावताऽपवत््यं स्प प्रक्षिप्य प्रथमणक्षः 
मूल्म्‌ या २रू १। परपक्षस्यास्य काव १२ रू १। वरग्ंप्रकृत्या मूळे 
के२ज्ये७वाक २८ ज्ये ९७। कनिष्ठं कालकमानम | ज्येष्ठमस्य 
या २७ १ समं कृत्वा लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ ३ वा ४८। स्वस्वमाने= 
नोत्यापने इते जातो राशी १, ५ वा २५०, ६६, इत्यादि ॥ 
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३३२ भाषकरी यबीजगणितम्‌ 


सुधा :--कौन सी वे दो राशियाँ हैं जिनके योगवगे में दोनों राशियों के 
योगधन जोड़ देते हैं तो द्रिगण धनयोग के बराबर होता है? 
उदाहरण ` 
यहाँ एसी दो राशियां कल्पित की कि क्रिया में विस्तार नहीं हो वे राशियाँ 
य-क,य+ क, 
अत; प्रश्‍नानुसार irate 
राज्रा')१+(रा+रा, =२(रा 
{य £ र य त. र य -क+य}क)*=२{(य = क) 3 + (यनक) } 
४प१८्य3 = २ {य = ३यश्क+३यक2 - क ‡ य+ ३य१क+-३क^य+क१ | 
= २ ( रय3 + ६यक* ) = ४7° + १ तयक? 
«५ इयर + पय = ४य3 + १२.१ है 


दोनों पक्षों में य से भाग देने पर 
दप + उप = ४य2 + परक? 
ह, इय? + ४1० १२क2 
~, ४१ + ध्य + ११२क१ + १ 
पक्षद्वय के मूल ग्रहण से 
श्य+ १९ १/१२क2 +१ 
यहाँ भी द्वितीय पक्ष का मूल वर्ग प्रकृति के द्वारा छाना है । 'इष्टं हस्व 
सस्य वर्ग” आदि के अनुसार यदि कनिष्ट = २ तो ज्येष्ठ = ७ 
«५ रेय ५ १८००७ 2 
वा बता ३ एवम्‌ क २। 
अथवा यदि कनिष्ठ = २८ तो ज्येष्ठ द = ९७ 
अतः रय+१=९७ » रय= ९६ 
वा य = ४८, क = २८ 
अतः राशियां य -क = १, य + क = ५ 
अथवाय-क = २०, =रा 
य+क= ७६२’ 
इन दोनों राशियों.से सभी आलाप घट जायेगे । जैसा कि 
(१+५)१+।१+५) = २ (११ + ५९) 
३६+ २१६= २ (१+ १२५) = २५२। 
अन्य राशियों से भी ऐसा ही समझना । 
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सविमशे सुधाव्योख्यापेतम्‌ ३३३ 

अथान्यत्‌ सूत्रं ता्धवत्तम्‌-- 
द्वितीयपक्षे सति सम्भवे तु कृत्याऽपदर्याऽत्र पदे प्रसाध्ये । 
उपेष्ठं कनिष्ठेन तदा निहन्याच्चेदवगंवगेण कृतोऽबत्तः ।।६॥। 
कनिष्ठवगेंग तडा निहन्याउउपेष्ठं तत; पूर्ववदेव शेषम्‌ । 
स्पष्टाथंस्‌ । 

सुधाः--यदि सम्भव हो तो द्वितीय पक्ष में वं से अपवत्तन देकर कनिष्ठ 
ज्येष्ठ पद साधन करे । यदि अव्यक्त वर्ग से अपवत्तंन दिया गया हो तो ज्येष्ठ 


को कनिष्ठ से गुण दें और यदि वर्ग-वग से अपवत्तंन.दिया गया हो तो कनिष्ठ 
कनिष्ठ वर्ग से ज्येष्ठ को गुणें तो वास्तविक ज्येष्ठ होता है। शेष क्रिया 


पूर्ववत्‌ करें । 
वासना कल्प्येते समौ पक्षौ क2 ७ य*.इ 4. य2.इ' 
पक्षयोमू ले 
क = ९/ ४य,६ + य*.इ' = ९/ य (अय. इम 
न्न्य ९/ ४य5 .इ+ इ' वगेप्रकृत्या5त्र साधितयोः कनिष्ठज्येष्ठयोः य मितिः 
कनिष्ठम्‌ । ज्येष्ठङच 'य? गुणितं सदेव प्रथमपक्षीय क मानसमम्‌ अतः 
सति सम्भवे द्वितीय पक्षे कृत्याऽपवत्तिते साधितज्येष्ठपदं कनिष्ठयुंणितं कार्येमिति 
कथनं युक्तियुक्तमेव । 
एवश्च यदि समो पक्षो 
क? ब्ण्य',इ + इ'.य* इति चेत्तदा 
पदायोमू' ले क = \/ यइ + यइ 
=\/ यण (यइ क इ) = 
य2 \/य9.इ + इ' अत्रानीतज्येष्ठपदं य° गुणितं सदेव प्रथमपकीय क 
समं भवितुमहंतीति वगंवर्गेण कृतेऽपवत्ते कनिष्ठवर्गेणज्येष्ठस्य गुणनं सेव 
सयुक्तिकं यतोऽत्र कनिष्ठं 'य? मानम्‌, भतउपपन्नं सर्वम्‌ । 
उदाहरणम्‌ 
यस्थ वर्गकृतिः प्रश्वगुणा वगंशतोनिता । 
1 जायते राशि गणितज्ञ बंदाश तम्‌ ॥ १ ॥ 


C जुल Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


३३४ भास्करीयकबीजगणितम 


उदाहरणम्‌-- 


अत्र राशिः = या १। अस्य वर्गक्कतिः पञ्चगुणा वर्गेशतेनोना 
यावव ५ याव १००। अयं वर्ग इति कालकवर्गंसमं कृत्वा गृहीतं 
कालकवगेस्य मूलम्‌ का १। द्वितीयपक्षस्यास्य यावव ५ याव १०० | 
यावत्तावद्वगेणापवत्त्यं वगंप्रकृत्या मूले क १० ज्ये २० वाक १७० 
'ज्ये ३८० । कृत्याऽपवर््तं कृते “ज्येष्ठं कनिष्ठेन तदा निहन्यात्‌” इति 
जातम्‌ ज्ये २०० वा ज्ये ६४६०० । इदं कालकमानं, कनिष्टं प्रकृति- 
चणंमानं स एव रःशिः १० वा १७०॥ 


सुधा--वह कौन सी राशि है जिसके वर्ग वर्ग मे शत गुणित राशिवगे 
चढा देते हैं तो मूलद ( वर्गात्मक ) हो जाती है, हे गणितज्ञ उसे शीघ्र वत- 
'लाइये । 

उदाहरण 

कल्पित राशिन्य, प्रश्नानुसार 

( य )? > ५ - १०० य*ब्पूलद 

अर्वात्‌ क2 = ५ य - १०३ य2 

कर ९/श य - १०० यश 

वा क=\/य2 ( ५ य? - १००) 

वा कःय \/५ य* - १०० 

द्वितीय पक्षीय करणीगत राशि का वगंप्रकृति के हारा आनीत ज्येष्ठ को 
य से गुणने पर क के समान होगा । 

कनिष्ठ ज्येष्ट पद साधन के लिए प्रकृति =५ क्षेप-ऋणात्मक एकशत । 
. अतः (इष्ट हम्ब॑ तस्य वर्ग: प्रकृत्ये' त्यादि के अनुसार यदि कनिष्ट=१० 
तो नियमानुसार ज्येष्ट-२० और क्षेप = - १००। क्योंकि ( १०१५५ ) = 
१००५०० ¬ १००००४००, यहु २० का वरे है अतः ज्येष्ठ-२० कनिष्ठ- 
१०० य, .', य)८ज्येप्ठ = १०५२०=२००=क इसी तरह यदि कनिष्ठ-१७० तो 
जये'ट=३८०, कनिष्ठ गुणित यह = ६४६०००क । राशिमान १० या १७० से 
समस्त आलाप घट जायेगा। जँसे--१०४१/५ - १००)८१०१-५०००० = 
१००००=४००००्( २०० )3 


उदाहरणम्‌ 
कयोः स्यादन्तरे वर्गो वगयोगो यथोछनः । 
तो राशी कधयाभिन्नो बहुधा बोजवित्तम ॥ २॥। 
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से विमशँ-सुधायाख्योपेतम्‌ ३३५ 


अथ- राशी या १, का १। अनयोन्तरं या १ का १ नीलकतरगंकषमं 
इत्वा खन्ध यावत्तावन्मानम्‌ का १ नीव १ | अनेन यावर 
जातौ राशी का १ नीव १, का १। अनयोर्वर्गयोगः काव २ नीव. 
काभा २ नीवव १। एष घन इति नीछकवर्ग घनसम कत्वा शोधने 
कृते जातं प्रथमपको नीवघ १ नीवव १ । द्वितीयपक्षे काव २ नीव, 
कामा २ । पक्षो द्वाभ्यां संगुण्य नीलकवर्गवगे' प्रक्षिप्य द्वितीयपक्षस्य 
मूलम्‌ का २ नीव १। प्रथमपक्षम्‌=नीवघ २ नीवव १ नीलकवग- 
चर्गेणापवर्त्य जातम्‌ नीव २ रू १ । अत्र वगप्रकृत्या मूळे क ५ ज्ये७। 


निहन्याञ्ज्येष्ठम्‌” इति जातं ज्येष्ठम्‌ १७५ वा ज्ये ३४४५१ | कनिष्ठ 
नीळकमानं `तेनोत्थापितं भाङ मूलं जातम्‌ का २रू२५'वा का २ 
रू ५४१ । इदं ज्येष्ठः मूलसमं कृत्वा लब्धं कालकमानम्‌ १०० वा 
१७६६१ | स्वस्वमानेंनोत्थाप्य जाती राशी ७५, १०० वा १६८२०, 
१७६६१ इत्यादि ॥। 


सुधा--कोन सी वे दो राशियाँ हैं जिनका अन्तर वर्गात्मक और प्रगंयोग 
चनात्मक होता उन अभिन्न बहुविध दोनों राशियों को हे बीजज्ञ ! कहो। 


उदाहरण 
यहाँ कल्पित दो राशिथाँ = य, क 
प्रश्वानु तार 
- दोनों राशियों का अन्तर वर्गात्मक है 

अतः क - य >> न2 

"५ के - न2==्य 

अतः राशिन्नक़् - न2, क, ; 

इन दोनों का वर्ग योग घनात्मक होता है अत; दोनों का वर्गयोगळ 
( क - न? )2+क 2-घनात्मक-( नः ) न| 

०० करे - २ क न2-न४।क २-न* 
चा २ कश - २ क. न2.न४=न१ 

«“ रे क? - २ के न2 न - न 

* ४ क - ४ क न2{न२ न - तर 
दोनों पक्षों के मूल ग्रहण करने पर 

२ क- न१=/२ नर - नथ /न* (२ न२- ब)७ 
न१/२ न? - व 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


३३६ भाष्करीयबीजगणितम्‌ 


अतः दवितीय पक्षस्थ करणीगत रे को प्रकृति, इष्ट कनिष्ठ=र को नका 
मान, और साधित ज्येष्ठ ७ को न* ( २५ ) से गुणने पर-- 


७१८२५--१७५-प्रथम पक्ष 
७२ क- न? सिद्ध हुआ । 
०५ १७५०२क - न2न२ क - २५ 
न २००२ क «० कृ--१०० 
उत्यापन से य= क - न = १०० - २५ = ७५ 
अतः य = ७५, क=१०० ये दो राशियाँ हुई । 
यदि ५ की जगह २९ कनिष्ठ माना जाय तो ज्येष्ट = ४१, इसे यह्‌ 
कनिष्ठ वर्ग ८४१ से गुणने पर = ३४४८१ होता है। यह द्वितीय पक्ष के मूल 
रक - नर के बराबर है। 
अतः २ क - ( ९९ )` = ३५४५१ 
वा रक - ८४१ = ३४४५१ 
ह रेक = ६१४४८१ + ८५४१ = ३५१२२ 
र क्न = १७६६१ = द्वितीय राशि 


अतः प्रथम राशि य = क - न2=१७६६१ - ८४१ =१६८२० 
बतः क्रमशः राशियाँ = १६८२०, १७६६१, 
आलाप दोनों जगह सरळतया घट जायेंगे । 
जैसे दोनों. राशियों का अन्तर = १०० - ७५ ७ २५ 
वर्गात्मक-- 
दोनों राशियों का वर्ग योंग = ( १०० )2+(७५)* = 
_ १०००० + ५६२५ = १५६२५ घनात्मक 
७/व५६२५ = २५ | 
इसी तरह द्वितीय राशिद्यय से भी आलाप सिद्ध होता है । 
अन्यत्‌ सूत्रं साधंवृत्तम्‌ 
साव्यक्तरूपो यदि वर्णवगंस्तदा$न्यवर्णस्य कृते समं तस्‌ (।७॥ 
कृत्वा पदं तस्य तदन्यपक्षे वगंद्रकृत्योक्तवदेव मूले । 
फनिष्ठमाद्य न पदेन तल्यं ज्येष्ठ दवितीयेन समं विदध्यात्‌ ॥ ८॥ 
अत्र प्रथमपक्षमूले गृहीते सत्यन्यपक्षे साव्यक्ताव्यक्तकृति: सरू 
पाइडपा वा भवति तत्राद्यपक्षस्यान्यवणेवर्गसमीकरणं कुत्वा मठे । 


वा “2727 Cpllecti 1 y 20901000 . 


सविमशं-सुधाब्योख्यायेतम्‌' ३३७ 


तयोः कनिष्ठमाद्यस्य पदेन ज्येष्ठं द्वितीयपक्ष रदेन कृत्वाः 
वर्ण माने साध्ये । he 
` सुधा -्रयम पक्षीप भुल ग्रहण करने पर द्वितीय पञ्च में यदि वर्णे, 
वर्ण तथा रूप तीनों रहे तो इसे अःय वर्ण के वर्ग के समान करके प्रयम पक्ष 
का मूल छे लेना, और द्वितीय पक्ष का बगे प्रकृति के द्वारा कनिष्ठ ज्येष्ठ साधन 
करें । तृतः पर कनिष्ठ को प्रथम पक्ष के मूल के साथ और ज्येष्ठ हा द्वितीय 
पक्षीय मूल के साथ समीकरण कमना चाहिए । १ 
वासना- अत्रालापानुसारं समो पक्षौ भवतो यत्र प्रथमपश्षो वर्गात्म होइ- 
परपक्षश्च साव्यक्तरूपो वर्णवर्ग: । एवं सति कल्प्येते पक्षी = 
क ण्णगु.य 4: गु यन 
अत्र प्रथमपक्षीयमूल सुखसाध्यम्‌ । द्वितीयपक्षोऽपि पर्गात्म्‌ 5 एवेति तस्य 
वगण समीक्कतिः । 
अतः यः. + गुर य + ई = नर 
० य२गुॐ-गु' य = न्‌२ - इ 
पक्षौ “गु“गुणितौ' तदा 
(य° -गु+ गुः य) गु. = गु (न२- इ) 
«१ य२.गुः < गुः. गु. य= गरु न — गु, द्‌ 


पक्षयो: गु योजनेन 


यर. +-गु' गु यमद ण्गु.न -गु ह+ ग्र 
जत्र प्रथम पक्षीयभूळं सुसाध्यम्‌ । हितीयपक्षस्य च वर्गप्रकृत्या साध्यं 
` यत्र च प्रकृति: रन्गु । 
शेषमि ( ब -गु. इ ) दं क्षेपं मत्वा कनिष्ठ ज्येष्ठे साध्ये । 
अत्रायतं कनिष्ठमाद्येन पदेन न मितेन एवम्‌ ज्येष्ठञ्च द्वितीक्यक्षेणा 
य. गृ 4+ यर ने न सममिति युक्तियुक्तमतः सबेमुपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ 
निकाद्युत्तरथेड्ां गच्छे क्वापि च यत्‌ फलम्‌ । 
तदेव त्रिगुणं कस्मिततन्यगच्छे भवेद्दद ॥ १॥ 


२ ड़ ८... ३.५. ति 
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अत्र श्रेढ्योर्न्यास: । आदिः=३, चयः=२, गच्छःच्या १ । आदिः=३, 
चयः=२, गच्छः=क्रा १। अनयोः फले याव १या २, काव १का २। 
अनयोराद्य त्रिगुणं परसमं कृत्वा शोधनार्थं 
न्यासः-याव ३ या ६। 
काव.१ का २। 
शोधने कृते पक्षो त्रिगुणीकृत्य नव प्रक्षिप्य प्रथमपक्षस्थ मूलं या ३ 
रू३। द्वितीयपक्षस्यास्य काव ३ का ६ रू ९। नीलकवगंण साम्यं 
कृत्वा तथैव पक्षो त्रिगुणीकृत्य क्रणप्रष्ठादश प्रक्षिष्य मूलं का ३रू३। 
तदन्यपक्षस्यास्य नीव ३ रु १८ वगंप्रकृुत्या मूळे क ९ ज्ये १५ वा 
क ३३ ज्ये ५ ७। कनिष्ठमाद्ययदेनानेन या ३ रू ३ समं कृत्वा लब्धे 
यावत्तावत्कालकमंने २, ४ वा १०, १५ । एवं क्षवंत्र ॥ 
सुधा- दो श्रेढियाँ हैं, प्रथम श्रेढी में तीन आदि और दो चाय हैं और 
गच्छ अज्ञात है, इसके सवंधन रूप फल से किसी दूसरे गच्छ में उन्हीं आदि और 
चय के सहारे स्वधन त्रिगुण होता है तो दोनों गच्छों का मान कहो । 
प्रशनानुसार प्रथम श्रेढी में आवि=३ चय=२ गच्छ=य 
द्वितीय श्रेढ़ी में आदि=३, चय=२, गच्छप्णक 
“व्येकपदध्नचयों मुखयुक्स्यादित्यादि सूत्रानुसार 


प्रथम सरवंधन (य = १)५२५३१३ य 


२ 
एवं द्वितीय सवंधन=क2+२क 
प्रश्नानुमार द्वितीय सवधन प्रबम सवंधन से त्रिगुणित है 
अतः ३ ( य24-२ य ) = क2 ५ रेक 
वा ३ य2/६ य=क*+२्‌ क 
पक्षों को त्रिगुणित कपने पर . 
९ य २4१८ य=३ क२+६ क 
पक्षों में ९ जोड्ने पर 
९ य24१८ य+९ ० ३ क2--६ क+९ 
पक्षों के मूल ग्रहण से 
३ य+३= ,/३ क'+६ क+९=न 
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थहाँ द्वितीय पक्ष साव्यक्त रूप सहित त्रिगुण क वर्ग है और बर्गात्मक भी है; 
अतः ३ क?+६ क¬ ९८ नरे ५ 
~ रेक2+दृशृब्जनठ - ९ 
पक्षों को ३ से गुणने पर 
९ क2)८१८ क=३ न - २७ 
दोनों पक्षों में ९ जोड़ने से-- 
९ क2--१८ क--९-३ नर - १८ 
मुल ग्रहण मे 
३ क+३००३ न2 = वृद 
यहाँ प्रकृति=३, क्षेपन्न्छूणात्मक १ ८, . 
अतः यदि कनिष्ठ-९ तो जोष्ठ-१५ 
अतः. ९-न 
रै क + ३८१५ %, ३ क=१२ ,'. क*०४-दि. गच्छ 
%* ३य1३न्‌९ 
अतः ३ेय=६ ५ य=$=२=प्रथम गच्छ 
आलाप प्रथम :--सर्वधन-य2--२ य=४१४=८ 
द्वितीय सरवंधन=क2--२क=१ ६५८८२४ 
कनिष्ठ यदि ३३ तो ज्येष्ठ=५७ 
तो ३य+३=३३ ४ 
०५ य२१०-्प्रथमगच्छ 
एवं ३ क+३=५७ 
०५ रेक=५४ «५ क-१८५द्वितीयगच्छ 
इन दोनों गच्छों से पूर्ववत्‌ आलाप मिलते हैं। 


अन्यत्‌ सुत्र वृत्तद्दयम्‌ 
सरूपके वर्णक्ृती तु यत्र तत्रेच्छयेकां प्रर्कात प्रलप्य । 
शेषं तत: कषेपकपुक्तबच्च मुळे विवध्यादसकृत्‌ समत्वे ।।९॥ 
सभाविते वगंकती तु यत्र तम्मूलमादय च शेषकस्य । 
इष्टोद्ध तस्येष्टविर्वाजंतस्य दलेन तुल्यं हि तदेव कायप । १०। 


यन प्रथमपक्षमूले गृहीते द्वितीथपक्षे वणयोः कृती सख्ये अरूपे वा 
भवतस्तजकां वर्णेकृति प्रकृति प्रकल्य सेषं क्षेपम्‌ । तत ' इष्टं ह्वस्वं 


पस्य. व; पमा, हुए, इत्या हिकरपोषेजाती जग्रसे हा दिते. 


आ 


`= पूरवॉक्तवत्‌ कनिष्ठ ज्येष्ठ का साधन करनाचा 


३४० भास्करीयबीजगणितम्‌ 
वा स्वबुद्धधा कनिष्ठपद प्रकल्प्य ज्येष्ठं साध्यम्‌ । अथ बगता चेत्‌ 
प्रकृतिरिति तदा “इष्टभक्तो द्विध' क्षेप” इत्यादिना मूले साध्ये यत्र 
भावितं च वर्तते तत्र 'सभाविते वर्ण कृमी तु' इत्यादिना तदन्ते तिनो 
यावतो मूलमस्ति तावतो मूल ग्राह्मप ' शेषस्पेष्टोड ।स्येष्टविवजि- 
तस्य दकेन समं तदेव मूलं कार्येम्‌ । यत्र ठु ह्वित्यादयो वणेवर्गादया 
भवन्ति तत्र द्वाविष्टो वणी मुकवाऽन्येषामिष्टानि मानानि कृत्वा मूले 
साध्ये ।.एवं तदं व यदा$सकुत्‌ समीकरणं यदा तु सकृदेव समीकरणं 
तद क॑ वर्ण' मुकस्वाऽन्येषामिष्टाति मानाति कृत्वा प्राग्वण्मूले ॥ 
मूलग्रहण के बाद तीय पक्ष में सरूप वा 
चर्ण को प्रकृति शेप को दोप कल्पना कर 
हिए। इस प्रकार आगत कनिष्ठ 
ज्येष्ठ कोप वर्णात्मक होंगे अन: द्वितीय कमीकरण से अब्यकत द्वय का मान 
व्यक्त होगा । जहाँ प्रथम पदा के मूल लेने के बाद द्वितीय पक्ष में भावित युक्त 
वर्णेद्रय का वर्ग हो वहाँ जितने मूल प्राप्त हो सके उसका मूल लेकर शेष में 
दृष्ट का भाग देकर लब्धि को इष्ट में घटा कर आधा करे और उसके साथ 
प्रथम पक्षीय मूल का समीकरण करें । र 
वासना-कल्प्यते यथा नं =इ.य* + इक य हो तदा इक + दो 
इदमयवै (इ.य* + दो ) तत्शोपकं, इ इदं वा इ इदं प्रकृति प्रकल्प्य साधिते 
कनिष्ठज्येऽठे दोपवर्णात्मकें; ततश्च ुनाद्ितीबसमीकरणेन य, क माने व्यक्ते 
स्यातामिति प्रोक्त सरूपके वणेकृतीत्यारभ्य मूले विदध्यादसकृत्समत्व इति । 


यत्र च समान्निते वणंकृती अर्थादवरणद्वयवगौ तद्वणंद्वयघातयुक्तौ तत्रैव | 
कार्यम्‌--यया पक्षौ न? = दृश्य + इग्य,क + ६”२.कर | 


सुधा-प्रथम पक्ष के 
अरूप वर्णद्रयवर्ग हो वहाँ एक व 


३... ७० आर 1. 7४ ४ श्क्धरे रछ पद 
वान ब्न्डू व्य +इयक न ३ कनक -.- “की -्ट्ट 
४३* डः 


ग्रे 
९. नप्नइभ्यप + इ'य.क ॐ को >ठू + क ( ह ._ ह 
४६2 > न 


अत्र द्वितीयपदो इ१य? + इ'यक + कश 
४इ८ 


१ ० ति दयं 

अयं वर्गात्मक: यदीयं भूलम्‌ = इ.य + कट = प समं कल्पितम्‌ 
हु 

अतः य = इभ्य? + हयक + क 

शड य्‌ 
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अतः नर - पर = कः(इ"३ oR 
इ 


थदिन-प=क % इ, 


कर इ”» _ हे 
( ४३% ) 


अतः m= 
०८) क > इ. 
क ११२ .__ इ 
र ( कप ) 
क ७) 
सतः संक़ मणेन 
11 ( इ! ३*_ 
४३2 ) 
Li 
= इ.य + कट 
एतेन समाविते वर्णकृती तु यत्रेत्यादिकमुपपन्नम । 
उदाहरणम्‌ः-- 


तौ राझो वद्‌ यत्कृत्योः सपताष्टपुणयोय तिः । 
सुखद स्थाद्वियोगस्तु मलदो रूपसंयुलः ॥ १ ॥ 
अत्र राशी या १, का १ । अनथोर्वर्गयोः सप्ताष्टगुणयोयु तिः 
याव ७ काव ८। अयं वर्ग इति नीलकवगेण समीकरणार्थे न्य/सः-- 
याव ७ काव ८ नीव ० । 
याव ० काव ० नीब १। 
समशोधने कृते का * कवर्गाष्टक परक्षिप्य गृहीतं नीलकपक्षस्य मूलं 
ची १। परपक्षस्यास्य याव ७ काव ८। वर्गप्रकृल्या मूळे तत्र यावत्ता- 
बदरे योऽङ्कः सा प्रकृति: शेषं कोपः काव ५। “इष्टं ह्रस्वम्‌” इत्या-. 
दिना कालकद्दयमिष्टं प्रकल्प्य जाते भूले कनिष्ठम्‌ का २। ज्येष्ठम्‌ 
का ६ | ज्येष्ठं नीलकमानं कनिष्ठं यावत्तावन्मानं तेन यावत्तावदु- 
च्याप्य जातौ राशी का २, का १। पुनरेतदर्गयोः सप्ताष्टगुणयोरन्तर 
सक जातम्‌ काव २० रू १। एतद्वर्ग इति प्राग्वल्लब्धं कनिष्ठमूलम्‌ 
३ वा ३६ । एतत्कालमानेनोत्यापितो जातौ राशी ४, २ वा ७२, ३६। 
त सुधा--वे कौन सी दो राशियाँ हैं जिनके वर्ग को क्रमशः सात और आठ 
युणकर योग करते हैं तो योगफल वर्णात्मक हो जाता और सप्ताष्टगुणित 
ह का अन्तर भी एक युक्त होने पर मूलद होता है, उन्हें बतलाओ | 
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Rr] 


fe 


कल्पित राशियां य, क, 
प्रश्‍नानुसार ७य२ + पक = न? अक 
यहाँ प्रथम पक्ष में ७ को प्रकृति, ५क2 को कीप मोना । 'इष्टं हस्वं तस्फ 
बगे? आदि के अनुसार कल्पित इष्ट = रक, अतः ज्येष्ठ = एक । 
हस्वंभवेत्‌ प्रकृतिवर्णेभितिः के अनुसा र-- 
य = रक, तथा एक = न 
अत: पूवे इल्पित राशियाँ = २क, क, 
पुनः द्वितीयालापानुसार-- 
७ (को - ८क^ + १= २ऽकः ¬ ळक + १ = २०क° + १ 
० चर्गात्मक = प्‌ । 
यहाँ भी प? का सूळ = प। तथा प्रथम पक्ष के मूल के लिए व प्रकृति 
का आश्रय लिणा गया ।. 
अत: यदि इष्ट कनिष्ट = २ तो 
(२)१५२०+१ = ८१ = ज्ये? 
«ज्ये = ९ 
अतः २=क ओर ९ = य 
'क भान से राशियों में उत्थापन से प्रथम द्वितीय राशियां ४, २ 
यदि कल्पित कनिष्ठ = ३६ तो ज्येष्ठ = १६१ 
अतः प्रथम राशि = २ क = ३६% २= ७२ 
द्वितीय राशि »क ०२६ 
इन दोनों राशियों पर से आलाप सुखेन घट जाता है-- 
७१ (४)१ + ष (२)? = वर्गात्मक = 
११२+ ३२ = १४४= १२ )2 
द्वितीयालाप ७ ५ ( ४) - ८ (२)? 
=११२- ३२+ १=८१=( ९ )?: 
इसी तरह ७२, ३६ राशियों से भी दोनों आलाप घटते हैं । 
उदाहरणम्‌ | 
घनवर्गयुतिवंगों ययो राइयोः प्रजायते । 
ससासोऽवि ययोवंगस्तो राशी शीघ्रमानय ॥ २ ।' 


अन्न राशिया १, का १। अनयोवेर्गघनयोरयोंग: याव १ कॉघ १ | 
अयं वर्ग इति नीलकवगंसमं कृत्वा पक्षयोः कालकघनं प्रक्षिप्य नीलकः | 
पक्षस्य मूलम्‌ नी १ परपक्षस्यास्य याव १। काघ १ वर्गप्रकृत्या मूर 
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सविमशे, सुधाव्योख्यापेतम्‌ ३४३ 


तत्र यावत्तावद्वर्गे योऽङ्कः सा प्रकृतिः शेषं कोपः प्रकल्प्य: । प्रकृतिः याव- 
१। कोपः काघ १। “इष्ठभक्तो द्विधा कषपः” इत्या दिना काठकेनेष्टेन 


मूले क ७ व १का १ ज्ये- व १ क 
जाते मूळे क, =-= । कनिष्ठं याव- 


त्तावन्मानं तेनोत्याप्य जातो राशी कत १ का १ का १। अनयो: 
न : 


, कीव १ का १ _.. . 
समास: २ अथं वर्ग इति पीतकवर्गेण समीकरणं कृत्वा 


पक्षशेषं चतुभिः संगुप्य रूपं प्रक्षिप्य प्रथमपक्षमलं का २ रू१। पर- 
पक्षस्यास्य पोव ८ रू। वर्गप्रकूल्या मूले क ६ ज्ये १७, वा क ३५ 
ज्ये ९९ । ज्येप्ठं पूर्वमूलेनानेन का २ रू १। समं कृत्वा लब्धं 
कालकमानम्‌ ८ वा ४९। अनेनोत्याप्य जाती राशी २८, &वा 
११७६, ४९ । 
` अथवा राशी याव २, याव ७। अनयोर्योग: याव ९ । अयं वर्ग 

एव । अथानयोघेनवर्गयोगः यावघ ८. यावव ४९ | एष वर्ग इति 
कालकवर्गेण समीकृत्य प्राग्वद्यावत्तावद्वरेणापवत््ये लब्धं यावत्ताव- 
न्मानम्‌ २, ३ वा ७ अनेनोत्यापिती राशी ८, २८, १७, ६३ वा 
१८, २४३ ॥ 

सुधा--वे कौन सी दो राशियां हैं जिनमें प्रथम के वर्ग में दुसरे के घन 
को जोड़ देने पर वर्गात्मक और दोनों राशियों का योग भी वर्गात्मक होता है 
उन्हे शीघ्र बतछाइए-- 1 

कल्पित राशियाँ = य, क, 
अश्नानुसार य2 + करे = न 
यहाँ प्रथम पक्ष का मूल वर्गंप्रकृति के हारा छाना है । 
अतः प्रकृति = १ क्षोप = क3 
यहाँ “इष्टभक्तो द्विधा कोप” आदि के अनुसार यदि इष्ट--क 

क्षे च क्र = क2 9 


ह्‌ 
Sh शवक. 
५ कनिष्ठ, दा ज्ज्येष्ठ 


“गुणमूलहृतश्वाद्यः” कथनानुसार 
कठ-क_ 
नम कनिष्ठ = य्‌. 
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क2-क 
अतः य मान से उत्त्यापन देने पर राशियाँ == रा 


डितीयालापानुसार ३ 
दोनों राशियों का योग+---- +क = वर्गात्मक 


क} क ४ रेप 
पक्षों को ४ में गुणने तथा दोनों में एक-एक जोड़ने पर 
अर्क + डक + १=८प% + १ 

पक्षों का मूल ग्रहण करने पर 


५/८११ +१ 


द्वितीयपक्ष के मूळार्थे क = ६ मानने से ३० ह्स्वं तस्य वर्गे' इत्यादि के 
हारा ज्येष्ठ = १७ 
६ कनिष्ठ = प्रकृतिवणं = प. 
एवम्‌ रक + १०१७ 
-५कच््द 
अतः उत्थापन से राशियाँ = २८, ८. 
` यहाँ कनिष्ठ यदि ३५ तो ज्येष्ठ = ९९ 
अतः रक +१ = ९९ 
० के ००४९ 
उत्यापन से राशियाँ = ४९ 


3 [ 
एवम्‌ 5 =११७ ६. 


अथवा ग्रन्थ रारोक्त ही दूसरा प्रकार 
दित्रीयाळाप घटित 

कल्पित दो राशियाँ«२ य», ७ य, 

प्रश्‍नानुसार (२ य*`)3 + ( ७ य2 )2 
= ८ य + ४९ य% = वर्गात्मक = क”. 
प्रण्म पक्ष का मूळ वगंप्रकृति के द्वारा लाना है प्रथमतः प्रथम पका में य 
से अपवत्तंन दे दिया तो अपवत्तित प्रथम पक्ष = ८ य2 + ४९ 
यदि इष्ट कनिष्ठ = २ 
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तो ज्येठ०( २ ) १ ५ ८ +- ४९ ० ३२+ ४१८१ 
०५ ज्येष्ठ = ९. 
कनिष्ठ २०७ प्रकृतिवर्ण = य, 
चूंकि य के वर्ग वर्ग से अपवर्तन दिया गया हे 
अतः 'चेद्वर्गेवगेण कृतोऽपवत्तंः , कनिष्ठवर्गेण तदा निहन्यात्‌ के अनुसार 
(२)* २९ = ३६ = वास्तव ज्येष्ठ = पूर्वपद = क 
य मान २ से उत्थायन देने पर 
राशियां = ८, २८, 
अथवा यदि कनिष्ठ = ७ तो ज्येष्ठ = २१ इसे कनिष्ठ वगं ४९ से 
गुणने पर वास्तव ज्येष्ठ=१०२६ ०० कृ, 
एवम्‌ ७=्य । अतः राशियाँ=९८, ३४३. 
सभी आलाप आसानी से घट जायेंगे । 
“संभावते वर्णक्कती तु यत्र' इत्यतेतद्विषयी भूतमुद्रा हरणम्‌ । 
'ययोवंगंयुतिर्घातयृता मलप्रवा भवेत्‌ । 
तन्म्‌लगुणितो योगः सरूपश्राशु तो वद ॥ ३॥ 


अत्र राशी या १ का १। अनोयबंगेयुतिर्षातयुता याव १ याकाभा 
१ काव १। अस्या मूलं नास्तीति नीलकवर्गेण समामेतां कृत्वा पक्षयोः 
कालकवगं प्रक्षिष्य पक्षौ षट्त्रिशता संगुण्य लब्धं नीळकपक्षमूलम्‌ 
नी ६। परपक्षास्यास्य याव ३६ याकाभा ३६ काव ३६। यावतो 
मूलमस्ति तावतः “सभाविते वणंक्ती तु"-इत्यादिना मूलं गृहीतम्‌ 
या ६ का ३। देषस्यास्य काव २७। इष्टेन कालकेन हतस्पेष्टकालक- 
वजितस्य च दलेत का १३। तन्मूलं समं इत्वा लब्ग्रं यावत्तावन्मानम्‌ 
का ३ । अनेन यावत्तावतुत्याप्य जातो राशो का ५, का १। मनयो: 
चंगयुते: काव ३ घातयुतायाः काव १० मूलम्‌ का $। अनेन राशि-. 
योगों का ई गुणितः काव ३९ सरूपो जातः म > | अमु 
पीतकवर्गसमं कृत्वा समच्छेदीकृत्य पक्षयोर्नवरूपाणि प्रषि.प्य लब्धं 
कनिष्ठ मूलम्‌ ६ वा १८० । एतल्कालकमातमित्यनेनोत्यापिती राशी 
१०, ६। वा ३००, १८० एवमनेकघा ॥ 

सुधा:-<वे कौन सी दो राशिया हैं जिनके वर्गयोग में दोनों राशियों का 
पेपनफल जोड़ देते हैं तो योगफछ वर्गात्मक हो जाता है। एवम्‌ दोनों राशियों 
के योग को पूर्वेमूल से गुणने पर भी गुणनफल मुङद होता है उन्हें बतलाओं । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४६ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


कल्पित दों राशियाँ = य, क, 

प्रश्नानुसार दोनों का वगेयोग + दोनों राशियों का गु०फल-य2 -क2-- 

य क = वर्गात्मक = न? 

«, ३६य+३६यक+३६क2=३६न* 

प्रथम पक्ष में सभावित वर्णवर्गद्रय है अतः 

*सभाविते वर्णकृती तु यत्र तम्मुलमाद।य च शेषकस्य' 
इत्यादि के अनुसार ३६ य2+३६ य क+९ क का मूलन्दयनरेक लेने पर 
शेष-२७ क | इसमें इष्ट क से भाग लेने पर 
२७कः .२७क। 
क 


ध्य १३ केन य: रे क 


१० क 
६ 


अतः पूवं कल्पित राशियाँ = नि क्‌, 


५५ १० क=ष ये « य = नद 


इन दोनों राशियों से प्रथमालाप 
5 ) +कः शक कर्‌ 
(- ३ प ३ 
9 श्र 2 
५ कश _३४क १ क2_ 
३ ९ ३ 
३४ क: १५ के पश कत डन णह मूळ प्रद हो जाता है । 


८क>७ क ५६ क» है 
सन नमन क जक । राशियोग + १; 


५६ क» 
९ 


+ १ = वर्गात्मक = प2 


> ५६ कः+ ९९ पः 
यहाँ भी प्रथम पक्ष का मूल वगेप्रकृति के द्वारा लाना है। 
अर्थात्‌ ५६क2 + ९ = ९ प 
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\/५६कः + ९ = इप 

यहाँ प्रकृति = ५६ क्षेप = ९ 

कल्पित कनिष्ठ = ६ अतः ज्येष्ठ पद = 

४१६५४६+ ६ = २०१७२ = ७/३३२, = ४५ 
६ = कनिष्ठ = क, ज्येष्ठ = ३प 


श्र 
नप = ५ 
३ १ 
क सान से उत्यापन देने पर 
प्रथम राशि =“ 2६७ 
३ ३ 


हितीय राशि ष्ण्कल ६ 
यदि कनिष्ठ = १८० न्न क का मान 


अतः प्न पच ६०५०३०० 
द्वितीय रोशि = १८५० । 

इन राशियों से सभी आलाप घट जायेगे 

यदि राशियाँ = १०। ६ 
तो दोनों का वर्गयोग = १००+३६ = १३६ 
दोनों का धात = ६० | 

योग .करने पर = १९६ = ( १४ )* 

राशि योग = ( १० + ६ ) = १६ 

इसे पूवंमूळ से गुणित करने पर 

१६% १४ २२४ | 

सरूप करने से २१४ + १ = २२५ = वर्यात्मक । 


आद्योदाहरणम्‌ 
राइ्योयंयोः कतियुति वियुती चेकेन संय॒ते वर्गा । 
रहिते वा तो राशी गणयित्वा कथय यदि वेत्सि ।।४।। 


अथ प्रथमोदाहरणे कल्पितौ राशिवगौं याव ४, याव ५'रू १। 
अनथोर्योगविथोगो रूपयुतो मूलदौ भवतः। कथितप्रथमवर्गेत्य मूलः 
मेको राशिः या २। द्वितीयस्यास्य याव ५ रू १ वगंप्रकृत्या मूले: 
क १ ज्ये २ वा क १७ ज्ये ३८। अनयोज्येष्ठपदं द्वितीयराश्िः । ह्वस्वं 
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यावत्ताबन्मानेनोत्थाप्याचराशिः । एवं जातौ राशी २, २वा 


३४, ३८। 

अथ द्वितीयोदाहरणे तथैव कल्पितः प्रथमराशिः या २। हिती- 
यस्यास्य याव ५ रू१। वगंप्रकृत्या मूले क ४ज्ये ९वा क ७२ 
ज्ये १६१। कनिष्ठेन प्रथम उत्थापितो ज्येष्ठं द्वितीय इति जातौ राशी 
'८, ९ वा १४४, १६१ । 

अत्राल्पराश्षिवगेण यो राशिरूनितो ग्रुततच मूलदः स्यात्‌ स 
सावद्व्यक्त एव द्वितीयो ज्ञेयः । तस्यानवने$प्युपायस्तद्यया --' 

कल्पितराशिवर्ग) ४ । अनेन द्वितीयराशिरूनितो युतदच 
अलदः स्यादिस्ययं द्विगुणः ८। वर्गाम्तरमिदं कयोरपि च योगान्तर- 
घातसमम्‌। अतोऽन्तरमिष्टं २ कल्पित “वर्गान्तरं राशिवियोगभक्तम्‌' 
इति जाते वर्गान्तरयोगमूले १, ३। आद्यस्य वगे १ कल्पितराशिवर्ग 
४ प्रक्षिप्य द्वितीयस्य वर्गात्‌ ९ वा विशोध्य. जातो द्वितीयः ५ । अत्र 
चाल्पराजिवर्गस्तथा कल्प्यते यथा द्वितीयराश्िरभिन्नः स्यात्‌। 
तथाऽन्यः कल्पितः ३६ । द्विगुणः ७२। इदं वर्गान्तरम्‌ । राश्यन्तर- 
षट्के कल्पिते जातौ ३, ९। अन्पवर्गातु ५१ कल्पित विशोध्य जातो 
द्वितीय: ४५ । चतुष्केण वा 4% द्विकेन था ३२५। 

अन्यथा कल्पने युक्तिः। राश्योर्घातेन द्विगुणेत वगंयोगो युतो- 
नितोऽत्रस्यं मूलदः स्यात्‌ । राशिवधो द्विगुणो यथा वगंः स्यात्‌ तथेको 
चर्गोऽन्यो वर्गाधेमिति कल्प्यौ । यतो वर्गेयोवंधो वर्गो भवतीति तथा 
कल्पितो । एको वर्गः १। अन्यो वर्गाघंम्‌ २। अनयोर्घातो २ द्विगुणः ४ 


अयं प्रथमः। अयमल्पराशिवर्गः । तयोरेव वयोगः ५। अयं 


पफ्वितीयो राशि: । 

अथवैको वर्ग: ९ । अध्यो वर्गाधेम्‌ २। अवयोर्घातो १८ द्विगुणः 
३६। अयमहपराशिवर्ग: । अथ तथोरेव वर्गयोगः 4५ । अयं द्वितीयो 
राशि; । एतौ व्यक्तौ यावत्तावदेंगुणौ कल्पिती । प्रथमोदाहरणे 
रूपयुतः द्वितीयो राशी रूपेणोनो द्वितीयोदाहरणे काये:। एव कृत्वा 
ततौ तथा राशिवगौँ कल्पितौ यथाऽऽलापढ्टयं घटते किन्तु प्रथमस्य 
मूल "गृहीत्वा द्वितीयस्य वर्गप्रकृत्या मूळमित्यादि पूर्वोक्तमेव। 
एवमनेकधा । 
| सुधा=वे कोन सो राशियाँ हैं जिनका वर्गयोग या बर्गान्तर एक युक्त या 
एकोन होने पर वर्गात्मर होता है? यदि जानकार हो तो बतलाओ । 
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कल्पित प्रथम राशि वर्ग २ ४ य2 
एवं द्वितीय राशि वर्ग = एय२ -- १ 


प्रश्नानुतार 
राशि वर्ग योग + १ = वर्गात्मक  ४य2 + श्य2 - १ + १ ७९ य? 
४ "= वर्यात्मक | 
एवं राशिवर्गात्तर--१ ज्वर्गात्मकू एयर -१-४य१+१= य2 = वर्गास्मक । . 
प्रथम राशिवग = ४यर | 
" प्रथम राशि = रय 
द्वितीय राशि? = ५य2 _ १ 
५ द्वितीय राशि =\/५य२ व. 
वर्ग प्रकृति द्वारा यदि कनिष्ठ = १ तो इष्ट हृस्वं तस्य वर्ग” आदि के. 
अनुसार ज्ये-ठपद = २, वा यदि कनिष्ठ = १७ तो ज्येष्ठ पद = ३८ कनिष्ठ = 
य ९ अतः उत्थापन देने से 
प्रथम राशि = २, यदि कनिष्ठ = १७ = य तो प्रथमराशि = ३४ 
द्वितीय राशि = \/५ - १०२ वा \/१७१%५ उत्‌ = 
/ २५९५५-१=३५८। 
डितीयालायानुसार दोनों के वयोग में एक घटाने से भी वर्गात्मक होता 
है.» दोनों का वर्ग योग - १ = वर्गात्मक 
द्वितीयाल।प में कल्पित प्रथम राशिवग = ४य* 
कल्पित द्वितीय राशिवर्ग = ५य२ + १ 
अतः बर्गयोग = श्य” + १ + ईयर = ९२+ १ 
अतः रूपोन वगँयोग = ९य2 = (य) = वर्गात्मक । 
एवं ख्परहितवर्गान्तर = भय? + १ - ४य२ - १ = य = (य)२ 
०० वर्सात्मक ।. 
अतः प्रथम राशिवग का मूल = रय = प्रथम राशि । 
एवं द्वितीय राशि =\/५य२ + १ 
यहाँ वगे प्रकृति द्वारा यदि कनिष्ठ ७ ४ 
तो ज्येष्ठपद = ९ 
यक कनिष्ठ न्य डं, 
गतः प्रथम राशि = रय = ८ 
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अथवा यदि कनिष्ठ = ७२ तो ज्येष्ठपद = १६१ 
` „ प्रथमराशि = रय = ५२% २ = १४४ 
द्वितीय राशि ०१६१ 
मूलगतगद्य “अत्राल्पराशिवर्गेण यो. राशिरूनितो युतश्च मूळदः स्पात्‌ 
स तावद्व्यक्तएव, दवितीयोत्ञेयः । तस्यातयनेऽ्युप य ' स्तद्यया -- के अनुसार 
कल्पित लघुराशि = २ = व्यक्त 
„„ लघु राशिवग = ४, इस सें ऊनयुत द्वितीय राशि मूळद है अतः २ २ 
लघुराशि वर्ग = ४% २= = यह्‌ किसी दो राशियों का वर्गान्तर है । किन्तु 
चर्गान्तर = योग > अन्तर । 
अतः यदि कल्पित अन्तर = २ तो ई = ४= योग 
संक्रमण से दो राशियाँ = १, ३, 
इनमें वर्गान्तर मूल = १, वर्गेयोग मूल = ३, 
आद्यवर्ग १+ कल्पितराशिवर्गं = १ऋ४= ५ = द्वितीयराशि अथवा रे के 
बगे = ९। ९ - कल्पितरागिवगं = ९ - ४ = ५ = द्वितीयराशि 
. यहाँ लघुराशि ऐसी हो जिससे द्वितीय राशि अभिन्न आवे । 
यदि कल्पित लघुराशिवर्ग = ३६ तदा ३६२९ २८ ७२ यह भी किसी दो 


राशियों का वर्गान्तर है, यदि कल्पित राश्यन्तर-६ तो हू => योग ००१२ 


संक्रमण से राशिद्वय = ३, ९, वर्गान्तर मूल = रे 
तथा वर्गयोग पल = ९ 

अतः प्रथम राशि के वग ९ । इसमें कल्पित राशि वर्ग ३६ जोड़ने से 
९३६४१५ = द्वितीय राशि । 

अथवा द्वितीय राशि वर्ग 5१ में कल्पित राशि वर्ग ३६ घटाने पर भी 
वहीं द्वितीय राशि = ४५ । 

अथवा कल्पित राशि ६ के वर्ग ३६ को द्विगुण किया ३६५२०७२० 
अर्गान्तर । कल्पित राश्यसतर ४ से भाग देते पर: लब्प्रि ०१०८ राशि योग 

सद्भुयग से राशिद्वयष्य9, ११, 
अत; प्रथम राशि वर्ग ४९ में कल्पित राशि वर्ग ३६ जोड़ने पर 
४९-- ३६०० ८५ | 
अथव! यादि राश्यन्तर = २ तो द्वितीय राशि=३२५। 
अयवा ग्रन्यकार की ही राशि कल्पताथे-- 
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चूंकि २य % क को यश जप 

बं य +क में जोड़ने या घटाने से मूलात्मक 
होता है यथा य + २ यक + क = (य + क) ss 

`_ य - २ यक + कर = (य -क)२ 
अतः ऐसी दो राशियां कल्पित को जिनमें छ 
हते सो एक वर्यात्मक और 

खर्गाधे हो जिससे दोनों का घात द्विगुणित होने पर वर्गात्मक हो प कि 

ऐसी राशियाँ १, २ इन दोनों का घात को द्विगुणित करने पर 
१% २८२४ लघुराशिवर्ग दोनों राशियों का वर्ग योग=१५-४=५=द्वितीय 
राशि अथवा एक राशि वर्गात्मक-९ दुसरी राशि वर्गाधं = २ यदि मानी जाय 
तो इन दोनों का हिगुण घात > ३ ६न्लघुराशि वर्गं । 

इन दोनों का वर्ग योग = ९2 4. २२ = ८१ + शि 

= ८१ + ४-८५ हिती 
दोनों ब्यक्त राशि याबत्तावद्वग गुणित कल्पित है i F175 RT 
प्रथमोदाहरण में रूपोन दुसरी राशि और द्वितीय उदाहरण 
गाह दाहरण में रूप युक्त 
द्वितीय राशि जैसे प्रयमोदाहरण में य2 र 
द - १, और 2 

तयी द्वितीयोदाह रण में य? + १, 

वासना- अत्र कल्पित राशिवर्ग: ४ अनेन हितीयराशिरूनितो 
सुलद'स्यादित्थयं द्विगुण इत्पादि`मृक्तगतगद्चस्य वासना = ` ` 

कल्प्पते क? = य ¬ इर । एवम्‌ नर न्न्य + इग 


अनयो रन्तरम 
न? - क? = २३१ 
यदि न - क = इ' तदा 
नक २इ२ 
०1 न 
अंत; सङ्कयणेन 
रया 
त ए 
के = 
२ 
२६१ | 
र +इ 
CE) 
२ 


य=क2+इ्न्न\ - इ? 


एतेनोपपन्ने गम्‌ 
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अथ कस्याप्युदाहरणम्‌ -- 
घत स्वात साल्पवधाधंतो घनपदं यहगंयोपात्‌ पद 
दद्योगास्तरयोहिकाम्यधिकथोर्गर्गान्तरात्‌ साष्टकात्‌ । 
यच्चेतत्वदपञ्चकं त मिलितं स्याद्वर्गसलप्रदं 
तो राशी कथयाश निइचलमते षटकाष्टकास्यां बिना । ५॥ 
साल्पवधस्यार्धाद्घनपद ग्राह्मम्‌। अत्रालापानां बहुतवेऽसङत्‌ क्रिया 
कार्या सा न तिवेहत्यतो बुद्धिमता तथा राशी कल्प्यौ यथैकेनैव वर्णेन 
सवेऽप्यालापा घटन्ते । 
तथा कल्पितौ राशी याव १ रू १,या २ । अनयोः साल्पवधार्घतो 
घनपदम्‌ या १। वर्गेयोगात्‌ पदम्‌ याव ११ । द्वयधिकयोगपदम्‌ 
या १रू१। द्रथधिक्रान्तरपदम्‌ या १ रू १। साष्टवर्गान्तरपदम्‌ याव- 
१ रू३ । एषां ग्रो याव २ या ३ रू२ अयं वर्ग इति कालकवर्गसमं 
कृत्वा पक्षावष्टभिः संगुण्य. पन्चविशतिरूपाणि प्रक्षिप्य प्रथमपक्षस्य 
मलम या ४९ ३। परपक्षस्यास्य काव ८ रू २५ वर्गप्रकृत्या मूले क ५ 
ज्ये १५ वा क ३० ज्ये ८५ वा क १७५ ज्ये ४९५ । आ्येष्ठ पूर्वपदेन 


समं कृत्वा लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ ३, वा र्‌ वा १२३। अनेनोत्या- 


पितौराशी ८, ६बा १६७७ ९ वा १५१ २८, २४६ । एवमनेकघा । 


अथवा यावत्तावदर्गो यावत्तावद्द्वयेन युत एको राशि: याव १ 
या २ यावत्तावद इयं रूपद्वययुतमन्यराशि: या २ रू २। अथवा यावत्ता- 
वद्दगो यावत्तावद इयोन एको राशिः याव १ या २। यावत्तावद द्वयं 
रूपद्वयोनमन्यराशिः या २ रू २ । अथवा यावत्तावद्वगों यावत्तवच्च- 
तुष्टयं रूपत्रययुतं चैको राशि! याव १ या ४९ ३। यावत्तावद द्वयं. 
रूपचतुष्टय चान्यः या २ रू ४॥ 

सुधा : - वे कोग सी दो राशिया है, जिनके गुणनफल में छोटी राशि जोड़ 
कर आधा करने पर धनात्मक बन जाती हैं, जिन दोनों का वर्ग योग भी मूलप्रद 
हो जाता है, दोनों के योग या अन्तर में दो जोड़ने पर भी मूल मिलता है, दोनों 
राशियों के वर्गान्तर में आठ जोड़ने पर भी वगंमूल हो जाता है, और उपयुक्त 
पाँचों मूलों का योग भी वर्षमुल प्रद होता है। छे आठ के अतिरिक्त उन दोनों 
राशियों को बतलाओ । 
यहाँ कल्पित राशियाँ = य२ - १, रेय, 
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इन दोनों राशियो पर से अन्तिमातिरिक्त सभी आलाप घट जाते हैं । 
जैसा कि _राशिद्वप घात + छोटी राशि 
२ 
=_(य*-१)+रय रय य+ रय 
Femme or oo cm 
वगयाग = य* + रय2 + १ = मूलप्रद 
राशिहययोग + २ = य2 - १+ रय +२ 
= य^ + रय + १७ वर्गमूलप्रद 
राशिद्दयान्तर = य - १ - रय । 
राशिद्वयान्तर +२ = य - रय + १ = 
दोनों राशियों का वर्थन्तिर+ ८ = Pris 
य४ - रय १ - ४य2 + ८ = 
१४ eR 4 
Me य" - धय + ९ = वगंमूळद 
य+य5+१+य+१कय-१+य-३ = 
रयः + रेय ¬ २ यह प्रश्नानुसार वर्गात्मक है, 
अत; इसे क? के समान माना 
रय + ३य - २ कश 
०५ रय + यक + २ 
= १६य२ + २४य = ८क + १६ 
पक्षद्वय से ९ जोड़ने पर 
१६य2 + २९य + ९ = दक2 + २५ 
मूलग्रहण करने पर 
डय + ३ =/ दक + २५ 
अतः व प्रकृति की प्रवृत्ति हुई, कल्पित कनिष्ठ ७ ५ तो ज्येष्ठ = १५. 
यदि फनिष्ठ = ३०, तो ज्येष्ठ = ८५ 
यदि वा कनिष्ठ १७५ तो ज्येष्ठ = ४९५ । 
तीनों ज्येष्ठ पद पुवंपद ( ४य+३ ) के समान है 
अतो यदि ४य+३०१५ तो य-३ 


यदि उय+३०८५ तो यः ता 


यदि ४य-३-४९५ तो य= 22-२३ 
२२ बीज० 
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३५४ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


अतः उत्थापन देने से-- 
प्रथम राशि क्य? - १६८ 
द्वितीय राशि = २य=६ 


४११2 ८१ 
वा प्रथमराशिज्य2 - १= । रे) न वम. "१ 
२ है. 
र १६७७ 
¥ 


द्वितीय राशिन रय = २ न्न ६१ 


अथवा अथम राशि ( १२३-)2 - १ १५१२८ 
दितीय राशि = १२३ १ २० २४६ 
ग्रेथाक्त ही दूसरा प्रकार 
कल्पित राशियाँ = य + रय, रय + २ 
इन दोनों के घात में अल्प राशि जोड़ने पर 
(य२+रय) ( न्य+२)+ रय+२= 
२१3+ ४य2 + रय१+ ४य + २य+ २० 
२य+६य + ६थ + २। 
इसका आधा = य3+३य2 + रय+ १ ( य+१ )* 
दोनों राशियों का वर्गयोग = 
य+ ४ ये य2--४ य2+८ य+४ 
=य्४ ये दय? तद य- ४ 
म्न य+२ य+२ )? 
राशिद्वय योग+ २००य? +२ य+२ य+२+२= 
= य +४ य+४=( य+२ )? 
राशिद्वयान्तर+ २ = य^+२ य = २ य = २+२-य१=(य }२ 
राशिद्वय वर्गान्तरमऽन्न्य%|४ य3+४ य° = ४य2 - ८ य - ४-८ 
च्या य) - ८ य+४ 
=( य१+२य - २) 


पद पञ्चक का'योग रय +१, +य24२ य+२, + य+२, +य+य^ न 


२य-२२य१+७ य+ ३ यह प्रश्‍नानुसार वर्षात्मक है 
अतः २ य*-+७ य--३०- 

०“ .२ यप७ य्य - ३ 

“ १६य२+६य०८ कट - २४ 
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सविमशे-सुधाव्याख्यापेतम्‌ ३५५ 


दोनों पक्षों में ४९ जोड़ने पर 
१६ य?1४६ य}४९-द क+.२५ 
“४१६ य यर. ९० कर 
“ ४ य+७=९/= कडे [२१ 
वगंप्रकृति से कल्पित कन्ष्ठि ५ तो 
(५) 3९८4-२५ = २००4२५०२२५ 
१/२२५ = १५-ज्येष्ठ पद 
यदि कनिष्ठ = ३० तो ज्येष्ठपद म्द 
ज्येष्ठ पद = १५०४ य१७ ,५ ४यः८ 
०५ य=२ १ 
अतः प्रथम राशि८४-४-८ 

द्वितीय राशिः२ य--२-६ 
यदि ४ य-.७-८४५-ज्येष्ठपद 


८1 
४ य०७८ ,५ यन ३९ 


२ १ 
2 
„प्रथम राशि य2--२ i नर ) +३९ 
= 1१२१ १५६ _ १६७७ 
४ १1 ¥ 


द्वितीय राशिन “३४२+२०३९+२-४१ 
अथवा राशिर्यांच्य2 - २ य, २ य - २, तो 
उपयुक्त रीति से य-* रै 


यदि वा प्रथम. राशि=य१+४.य+३ तो 
य-.२७ ३ 
हितीय राशि=२ य+४३४१ 
उत्थापन से 'राशियों का मान तथा सभी आलापों का घटना देख लेना 
चाहिए । 


एवं सहस्त्रधा गुढ़ा मृढानाँ कल्पना यत: । 
क्रियया कल्पनोपायस्तेषां मेवं च कथ्यते॥ 
इस तरह अनेक प्रकार की कल्पना मन्दबुदधियों के लिए गूढ़ है, अतः क्रिया | 
हारा राशि कत्ल भा क्री तुह्ति/घतत्वाता कूरे। 03 Collection. Digitized by eGangotri 


३५६ भाष्करीयबीजगणितम्‌ 
| अथ सूत्रं वृत्तद्वयम्‌ 
सरूपसव्णवतमरूपक वा वियोगस्‌ल प्रथमं प्रकल्प्य । 
योगान्तरक्षेपकभाजिताष्दवर्गान्तरक्षेपकतः पद स्यात्‌ ॥११। 
तेनाधिकं तत्त वियोगसल स्याद्योगम्‌ल तु तयोस्तु वगा. । 
स्वक्षेगकोनो हि वियोगयोगो स्यातां ततः सक्रसणन राशी॥१२। 
सुधा :-प्रथमतः सरूप या अल्प अव्यक्त को बियोग मूल माने योगान्तर 
क्षेप से वर्गान्तक्षेप में भागफल का जो मूळ हो, उसे योग प समझें । उपयुक्त 
योग मूळ एबं वियोगमूल के वर्गों में अपनार क्षेप घटा दें तो शेष क्रमशः योग 
और वियोग होंगे । | 
योग वियोग ज्ञान से सद्भुमण गणित द्वारा राशिद्वय का ज्ञान करना | 
'चोहिए । | 
वासना=-ऋल्प्यते योगान्तक्षेप मानम्‌ = क्षे 
वर्गान्तरक्ष पमानम्‌ = को? 
वर्गयोगक्षेपमानमु = क्षे" । 
वियोगमूलम्‌ = य, योगमूलम्‌ = क । 
प्रश्‍नानुस्तारेण वियोगः = य? =,क्षे, योगः = कः -क्षे, 
क” यः 
३ | 
क2--य2 - रक्ष । 
२ 


'अतोऽल्पराशिः = 


बृहद्वाशिः = 
बृहद्राशि वर्ग = 


को + रयरे,क* - ४क्षो.क' य रक्षय पर्थ ४क्ष य/ + ४ क्ष 2 
है] 


< य ,क2 य 
अल्पराशिवर्गः = 


द अय*.क* = ४ क्षे .यर = उक्षे क2 + डल) 
दर 
= य२.क? - क्षे.य2 - क्षेकट + षे? ७ | 
य2.क2.- रप्र.क क्षे + क्षे - क्षे य + श्य.क क्षे = क्षे.क? 
= (य.क - क्षे) - क्षे (य2 - रय.क+ क2) अत्र यदि 
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सविमदा-सुधाव्याख्योपतम्‌ ३५७ 


क्षे (य2 _. रयक + क2 ) इदं क्षेप मानं तदा (य-क - क्षे) इद- 
भवश्यं निरवयवम्‌ । अतो कर्षान्तर क्षेपमानम्‌ = कषे? = 
क्षे (4१ २ य क+ क) 
०१ _ को न्य न यक + 9 
क्ष र 
| क्ष 


` मूलग्रहणेन क - प्त =मृल 


“मू +य=क। 
एतेन सर्वमुपपन्नम्‌ । वासनेय विशेषकृता सर्वेरपि व्याख्याकारेः संशोधकै- 
'अज्विकलमुद्ध,तातीवोपयुक्ता च । 


क्षै ० 
यद्यत्र ज्ञे ¬ ठ तदाऽस्य मान किय दितिज्ञानं 


ुर्धेटमतस्तदाऽऽचारयोक्तानुसारेण न राशिकल्पना समीचीनाऽनोऽस्मभि- 
रन्यथा राशिकल्पनोपायो यतित इति विशेषचरणानामेवौकितिः । 


राशिकल्पनोपायो यथा :-- कल्यते /श _प 
ततः कन्य+प 


¥ 


= रप + रे (य+प)४ - ४थो य2 - ४ दो २7 +२ (य+प)४-४थों य^ - ४थो (य+प)? + ४ वो? 
४ 


ऋ रैय 1 २य्‌४ + पय3 प्‌ + १२ यर पर + ८ यप + २प* = ४दो यश 
Ri 


+ “टी य? -र्गे.य,प-४दोप२+४ को 
४ 
= य + रय१, प + शेयर, प + रय प - को य +प४- र यरो „ 
प्क ह क 
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Er भास्करीयबीजगणित म्‌ 

| - क्षे य2 - र दो. य. प - थो. पर नये ? न 
द + श्यर, प + यः (३प3 -क्षे) + य (२१5 - २ कषे. पः) ¬ दो. य?+ 
रो + क्षे? - क्षे. प 


रयड + रयः, प + यः (३प2- रक्षे) पयं (२ प०-२ धो. प). 


+ प्‌ क्षो. २ छो. पे = 


य* + रय°,प + य. पर - य° प + य" (ऐप ¬ रे को)+ 


य (रप१ - २ थो. प) + ¬ उक्षे - क्षे. पर 
= (श + य. प 094. रय (प = दो) + य (रेप ¬ २ के. प) + 
Fe - क्षे. प* 
=(य° + यप) + २ (पर = क्षे) (यश ॐ य. प) + (प? क्षे)१+ 
य2 (रयः - रदो)+य (रप° - २ क्षे. प) 
- २ (प? - क्षे) (ब* = य. प.) - (५*-कषे ) +° + को - कषे. प* 


= { (य्य. प)+(प” -क्षे) ) + य^ (रप - रे क्षे) 
२ (प2 ~ क्षो) य. प 


--य* (२१2 ~ रको) = २ ( पः - को).य. प “पर - क्षो) 
+ पभो? - दो. प) 


={ (यश + य. प)+(प१ - के) } 2+ ग्‌ _प९.-२ को, प*- दो भवी 
'- धो. पर 


न { (यः+य.प) + (प - दो) )१ - ग झो 
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सविमशें, सुधाव्योख्यापेतम्‌ २५९ 


अतो यदि वर्गयोग ह प | 
कोप मानभू = र्‌ _ शो इदं भवेत्तदाइव य निरवयवं ` 
मुलम्‌ (य° + य. प) + (प१ -क्षे) इदं स्पात्‌ । तथा कृते जातं वर्गयोगक्षेप 


७ ६1 
सानम्‌ = क्षे? भे 


= पर्द = २ (के” + क्षो) 
ततः प = ६/ सङ्घ ए ङ्गे 
अनेन विशेषोक्त मिदम्‌ :-- 
वर्गान्तिरक्षेपकसंमितियुता क्षेपेण कृत्योर्युतिजेन वे ततः | 
द्विघ्न्या: पदंतत्पदयुग्‌ वियोगजं मूलं युते मूलमतस्तयो भिती ॥ 
सुत्र मुपपद्चते । 
तदीयः प्रनरच. 0 
यस्यात्‌ व्यल्पवधाध॑तो धनपदं वर्गाम्तराद्यत्पदं 
यद्योगात्पद मन्तरादपि पदं मातङ्ग युक्तात्पदम्‌ । 
यत्कृत्योयुंतितो$थ सर्व पदजो योगो विरूपोभवेत्‌ 
विद्वन्‌ मूलद एव तौ वद शपद्यस्तीह चेत्ते गतिः ॥ 
अत्र राशिकल्पने ह्याचायोंवतं सूत्रं व्शभिचरति विशेशोक्त तु 
आचार्याक्तोदाहरणगोरत्राप्गव्यभिचारीति सुधीमिभूश त्रिभा- 
नीराम्‌ । 
उदाहरणम 
राइयोर्योगवियोगको त्रिसहितो वर्गो भवेतां ययो- 
वंगेवयं चतुरूनित' रविय॒तं वर्गार्तरं स्यात्‌ कतिः । 
साल्पं घातदलं घनः पदय॒तिस्तेषां द्वियुक्ता कति- 
स्तो राशी वद कोमलामलसते: पटसप्त हिटबाईपरौ।॥।६॥ 


अत्न रूपोनमव्यक्तं वियोगमूलं प्रकल्प्य या १ रु १ । अत्राप्यन- 
येव युक्तया कस्पितो राशी याव १ रू २, या २। वा कल्पितो राशी 
याव १ या २ रू १,, या २ छ २। राइ्योर्योगस्त्रिसहितः याव १ या २ 
रू १। राइयोरन्तर त्रिसहितम्‌ याव १ या २ र १। प्रथमराशिवर्गः« 
यावव १ याव ४ रू ४। द्वितीयराशिवगें:७ याब ४। अनयोरेक्य 
चतुरूनम्‌ थावव १। तयोरेवान्तरं रवियुतम्‌ यावव १ याव ८ रू १६ 
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३६० भास्करोयबीजगणितम्‌ 


राशिघातः याघ २ या ४। दलम्‌ याध१ या २। साल्पं याघ 
१। एम्यो मूछानि तत्र त्रियुतयोगमूलं या १९] । त्रियुतवियोग- 
मूलं या १ र १: । चतुरूनिवरगेंबयमूलम्‌ याव १ । रवियुतवर्गन्तरमूलम्‌ 
याव १ रू ४' तथा घनमूलम्‌ या १। पदपञ्चकयोगो द्वियुतो जातः 
याव २ या ३ रू २ एष वर्ग इति कालकवर्गेण समीकरणाय न्‍्यास:-- 
याव २ या ३काव ० रू २। 
याव ० या ० काव १ ०। 
समीकरणात्‌ पक्षशेषौ याव २ या ३, काव पेरू २। अत्रैतावष्डभिः 
संगुण्य नव रूपाणि प्रक्षिप्याद्यपक्षस्प मूलम्‌ या ४ रू ३। परपक्षः 
स्यास्य काव ८ रू २५ । वर्गंकृत्या मूले क ५ ज्ये १५ वा क १७९ ज्ये- 
४९५ । ज्येष्ठ प्रथमपक्षमूलसमं कृत्वाऽऽप्तं यांवत्तावन्मान रे वा १२३। 
वर्गेणाद्य' केवलनान्त्यमुत्थाप्य जातौ राशी ७, ६ वा १५१२७, २४६। 
अथवा कल्पितद्विती य राइथोर्योगस्त्रियुतः- 
यांव १ या ४ रू ४। वियोगस्त्रियुतः याव १ । अत्राद्यवगेः 
यावव १ याघ ४ याव रे या ४ रू १ | द्वितीयाराशिवर्गः याव ४ 
या ८रू ४। अतयोरैक्यं चतुरूनम्‌ यावव १ याघ ४ याव ६ या ४ 
रू १।वर्गान्तरं रवियुतं यावव १ याघ ४ याव २ या १२ र ९। 
राशिघातः याघ रयाव षया ररू २ । 
। दलम्‌ याघ१याव कया १रू१ । 
साल्पं याघ १याव ३ या ३ रू १। एभ्यो मूलानि तत्र 
त्रियुतयोगमूलम्‌ या १रू२। 
त्रियुतवियोगमूलम्‌ Cir 
चतुरूनितवर्गेक्यमूम्‌ याव १या २ रू-१। 
रवियुतवर्गान्तरमूलम्‌ याव १या ररू ३ । 
वत्तमडम या १७ १। 
पदपश्चकयोगो द्वियुक्त याव २ या ७९३ । वर्ग इति कालक- 
वर्गेण समीकरणाय-- 
नु याव २ या ७ काव० रू ३। 
त्यासः याव ० या! ० काव १ रू कै | | 
समशोधनात्‌ पक्षशेषो याव २ या ७, का रू ३' । अत्र पक्षावष्टभि 
संगुण्येकोनपचाशद्रपाणि प्रक्षिष्याद्यपक्षमूलं या ४ रू ७। परपक्षस्यास्व 
काव ८ & ५। वगेप्रकृत्या मूले क ५ ज्ये १५ वा क १७५ ज्ये ४९४। 
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००००००००००... 


सविमशे-सुधाव्याख्यो गतम्‌ ३६१ 


आवर कम जप छब्धं यावत्तावन्मानम्‌ २ वा १ २२। 
वलेनाव्यक्तमुत्थाप्य 
कलन परे स्थाप्य जातौ राशी ७, ६ वा 


तद्यथा या २ । अस्या वर्गः ४ । अनेन याव गुणित 
गुणि १ गुणितः ४। केवलेन 

& या २ गुणितः ४ । उभयोव्येक्तत्वाद्योग: ८ ८। ऋणये रूपे १ बियो- 
जितो जात एक: ७ तथा या २ केवलेन या २ गुणितः ४ रूप २ युतो 
जार परः ६। एवं द्वितीयः या १२२ । वगः १४८८४। अनेन याव १ 
युत: १४००४। केवलेन १२२ या २। गुणितः २४४ । डभयोव्येक्त- 
योर्योगाद्दणं रूपं विशोध्य जात एक: १५१२७। तथा या २ केवलेन 
१२२ गुणितों व्यक्तरूप-३ युतो$पर: २४६ । एवं बहुधा ॥ 

सुधा:- बे कौन सी दो राशियाँ हैं जिनका योग एवं अस्तर त्रियुक्त होने 
'पर, वर्गक्य चतुरूनित होने पर वर्गान्तर द्वादशयुक्त होने पर, वर्गात्मक बन 
'जाता है 

घाताधं अल्प राशि युक्त होने पर घन हो जाता है 
इस प्रकार आगत मूल योग द्वियुक्त होने पर वर्ग हो जाता 
"अतिरिक्त उन दोनों राशियों को कहो ।. Ms 

राशि कल्पनाथं कल्पित वियोग मूलःच्य-१, 

यहाँ वर्गान्तर क्षेप-१२ योगान्तर क्षेप- ३ 


अतः योग मल = i वियोग 
0 योगान्तर कोप ". वियोग! मूक 
२ 


-+ वियोग मुढनर4( य-१ )=्य+१ 

अब “तयोस्तु वर्गों स्ववोपकोनौ तदा वियोगयोगो” के अनुसार 
वियोगमूल ९- ३०य १-२ य+१-३८य १-२ य-२=वियोग । 
एवं योग मूल *-३८य?+२ य+१-३=य१+२य- २-योग. 

सत: सद्छुमण के द्वारा लघुराशि- 


योग-वियोग _ य2 + २ य-२-( य£-२ य-२ ) 
२ २ 


स्वन 
४ ३ 


य 
= मन ने ये 
र्‌ २ 
ने _योगनवियोग_ _२ य2-४_ 09. 
एबं बुहवाधिल रतन पि 
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आः लघु राशि= य, बृहद्राशिच्य2-२. 
अब प्रशनानुसार 
दोनो राशियों के योग में तीन जोड़ने पर य१-२+२ य+ ३=य +२ यन 
= (य+१)2 जर 
दोनों राशियों के अन्तर में ३ जोड़ने पर य2- रे य+१०(य-१) 
दोनों राशियों के वर्गेक्य में चार घटाने पर 
य४-४ य2५४4४ य2-४्य४={ या), 
दोनों राशियों के वर्गान्तर में १२ जोड़ने पर - 
य९-४ य24४-४ य१+१२्य४-८ य2+१६( य-४)3. = 
घाता में स्वल्पराशि जोड़ने पर 
शा +२ य दाणी ॥रबऽ्य2-रयमरे 


न्य =( य )8 
प॒दयोग= य+ १+ य-१+ य२+य2-४+य 
=रय2 ३ य-४ । इसमें दो जोड़ने पर 

= २ य१+३ य - २=वर्गात्मिक = क 

अतः २ य2+३ य - रेन्कर 

«५ २ य2+३ य = क2+२ 

“ १६ य१+२४य= द क१+१६ 

५ १६य2+२४ य+९ = ८ क+२५ 

मूल ग्रहण करने पर 

४ य+३=\/ ८ क2+२४५ | 
बगेंप्रकृति द्वारा कल्पित कनिष्ठ 

अतः (५) २८+२५ = २२५, 

=, २२५ = १५ = ज्येष्ठ 

अत: ५ ्न्क 

४ य+३=१५ 


. य ३ 
१.४ 


अत; लघु राशि = ६, वृदद्राशि 8३९ - २४०७ | 

यदि कनिष्ठ = १७५ तो ज्येष्ठ = ४९५ 

अतः क=१७५ | 
| 
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सविमर्श, सुधाव्याख्योपेतम्‌ ३६३ 


अतः छघु रा शि=य=२४६ 
बृहृद्वाशि = य - २-१५१२९ - २=१५१२७ 
अथवा ग्रंथकारोक्त द्वितीय प्रकार 

प्रथम राशित्य24२ य - १, द्वितीय राशि-२ य+२ 

राशियोग--३च्य24२ य - १+२ य-२1३० 

य2+४ य+- ४० ( य-२ )२ ६ 
राश्यान्तर+ ३ य भर य - १- ( २ य-२ )+३ 

य° - ३५३-य = (य) 

वर्गेक्य - ४०( य १-२ य - १ )7+( २य+२ २- ४ = 

यर्+४ य - २ य2+४ य° - ४ य+१५४ यकत य+७ - ४ 

= य+ डय य१--४ यन-१ ( य2द-र य--१ )” 

वर्गान्‍्तर+१२ = य४४ य3 _.. २ य2+४ यश ५ ४ य+१ - ४ य3 - 
८ य - ४५१९ 
नय यै" २ यश - १२ य+९=( यश्रय-३)२ 


घाताधे-छूघु राशि = ( १) (रया) २ य+ 


= २ य34४ य - २ य4२ य ० 
जुड़ तार य + +रय+२० 


यउ 2 
&रेयः--६य रर पर 
=य3+३ यय -१+२य+२ 
.=य>+ ३ य2+३ य+ १२( यञ-१ )३ 
पदयो ग=य+२यय+य 4२ य+१। +य21२ य - ३-१ 
=२ य१+७ यञ+१। 
पदयो ग+२३२ य2 + ७ य+३=प्रश्नानुसार वर्गात्मकरक2 ` 
„२ य2+७यब्ब्2 = ३ 
२ १६ य?+५६ य=८ क2 - २४ 
= १६ य२+५६ यञ४९=८ क 1-२५ 
मूल ग्रहण करने पर 
४ य+७=,/ = करर 
वरग्र कृत्या कल्पित कनिष्ट 
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अत: उमेष्ठ=\/ (२ ] २५५4 २२० २२४०१५ 
अंतः कनिष्ट=५ ष्मक 
४ य+ ७०१५ ५ य=ई= २ 
»« प्रथम राशि=(२) ५२५२ - १०८ = १-७ 
द्वितीय राशि=२५२+ २-६ । 
अथवा यदि कनिष्ठ = १७५ तदा ज्येष्ठ=४९५ 
अतः ४ य + ७=४९५ 
०० ४ य=४८८ 
०० य=१ २२ 
-उत्यापन देने पर-- र 
प्रथम राशि=( १२२ ) +२१२२ - १-१५१२७ 
द्वितीय राशि०२ य + २०१२ २१८२+२०२४६ 
डून राशियों से समी आलाप सरलतया मिल जायेगे । 
यत्राच्यक्तं सरूपं हि तत्र तन्मानसानयेत्‌ । 
सरूपस्यान्पवणंस्य कत्वा कत्पादिना समस्‌ ।।१३॥ 
राशि तेन सपुत्याप्य कुर्पाइभुयो5परां क्रियास्‌ । 
सरूपेणान्यवणेन कत्वा पूर्वपदं ससम्‌ ॥ १४ ॥ 


यत्रायपक्षमूले गृहीते प रपक्षेऽव्यक्तं सल्प मरूपं वा स्यात्‌ तत्रान्यव- 
स्य सूपस्य वर्गेण साम्यं कृत्वा तस्याव्यक्तस्य मानमानीय तेन राशि“ 
मुत्थाप्य पुनरन्यां क्रियां कुर्यात्‌ तथा तेनान्यवर्णेन सरूपेणाद्यपक्षप दसा- 
स्याच्च यदि पुनः क्रिया न भवेत्‌ तदा तु व्यक्तेनेव वर्गादिना 
समक्रिया॥ ` देर 

` सुधा--एक पक्ष के मुल ग्रहण के वाद दूसरे पक्ष में सर्प अव्यक्त या अरूप 

अव्यक्त रहे तो उसे सरूप. अन्य वर्ण के वर्गादि के साथ समीकरण करके उस 
अव्यक्त का मान खाकर उस मान से राशि का उत्यापन तथा आद्यपक्षीय मूल 
"का कल्पित रूप सहित अन्य वर्ण.के साथ समीकरण करके अन्य किया करनी 
चाहिए । 

अय क्रिया करने के अवसराभाव में सरूप अन्यवणे के वर्गादि के साथ 
समीकरण न कर व्यक्त राशि के वगांदि के साथ समीकरण करे जिससे राशि 
का मान. व्यक्त हो सके । 
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सविमशं-सुधाव्योर्यापेतम्‌ ३६९ 


वासना- यथा कल्प्येते समौ पक्षौ ५२० इ.क+रू ५ य=\/ इ.क+रू 
अश्र क मानस्य वगेत्वाभावान्न वर्गंप्रकृत विषय: । अतः कल्प्यते \/ इ.क+रू 
इ' न + रू'= य अत उपपन्नं सरूपेनाम्यवणेनेत्यादि । 
यस्त्रिपश्चगुणो राशि: पृथक्‌ संक: कतिर्भेवेत्‌ । 
वदेति बीजमध्येऽसि. सध्यमाहरणे पटुः ॥१॥ 
अत्र राशिः या १। एष त्रिगुणः सेकः या ३ रू १। अयं वर्ग इति 


कालकवर्ग सम॑ कृत्वा पक्षयोः रूपं १ प्रक्षिप्य मूलम्‌ का १। अन्यपक्ष- 
स्यास्य या ३ रू १। सल्पनीलकत्रयस्य वगण नीव ९ नी ६रू१ 
साम्य कृत्वा लब्धयावत्तावन्मानेनोत्यापितो जातो राशिः नीव नी २ 
, उनरय पश्चगुणः सैको पर्ग इति नीव १५ नी १० रू १ पीतकवर्ग- 
सम कृत्वा समशोधने कृते पक्षो नीव १५ नीव १०, पीव १-७ १"। 
इमौ पञ्चदशभिः संगुण्य पञ्चविशञतिल्पाणि प्रक्षिप्याद्यपक्षस्य 
मूल नी १५ रू ५। परपक्षस्यास्य पीव १५ रू १०। वर्गप्रकृत्या मूळे 
क ९ ज्ये ३५ वा क ७१ ज्ये २७५। कनिष्ठं पीतकमानं ज्येष्ठपाच- 
पक्षस्य मूळेतानेन नी १५ रू ५ समं कृत्वाऽप्तं नीलकमानन्‌ २ वा 
१८ । स्वस्वमानेनोत्थाध्य जातो राशिः १६ वा १००८ | 
अथवकालापः स्वत एव संभवति तथा कल्पितो राशिः 


यावः-रु -इ । एष पञ्चगुगो रूपयुतः याव डत नि मूलद इति 
कालकवर्गंसम॑ कृत्वा पक्षयो 'रणत्र्यंशाद्दयं प्रक्षिप्योक्तवद्गुहीत 

कालकपक्षस्य मूलम्‌ का १। द्वितीयपक्षस्यास्य याव $२३। वर्ग 
अकृत्या मूले क ७ ज्ये ९ वा क ५५ ज्ये ७१। अत्र कनिष्ठं प्रकृतिवर्णे- 


माने तेन कल्पितराशिमुत्याप्य जातो राशिः स एव १६ वा १००८॥ 
सुधा-कौन सी राशि है जिसे अछग-बलग तीन, पाँच से गुण कर एक 


युक्त करते हैं तो वर्गातमक हो जाती है । 
यदि बीज के मध्यमाहरण में पटुता है तो बतलाओो । 
कल्पित राशि = य 
प्रशनानुसार 
३%५य+१=३य+१ = कश 
क=\/३य +१ 


यहाँ द्वितीय पक्ष का मूल मिलना सम्भव महीं अतः सरूप इन, ( ३न+१ ) 
के वर्ग के साथ इसका समीकरण किया गया 
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भास्करीयबीजगणितम्‌ 


शयन १७ ( हेन --१) नशेत + इन + १ 
„दय = ९न^ + इन 

„„ य=३न* +र | 

अतः पूर्वे कल्पित राशि = इन” + रेन 


दूसरे आलाप के अनुधार 
( उन? + रन) > ५+ १ = वर्गात्मक = पः 
१५ब2 + १०न + १ 
०“ १५न१ + १०त = प - १ 
०१५ (१५न2+१०न ) = ( प - १) %१५ 
२२५न२ + १५०न = १५प१ - १५ 
` .. २२९न2 + १५०न + २५७० १५प? - १५ + २५ = प2+१० 
पक्षों के मुल लेने पर 
*१।व+५.०/१५प2क १० 
यहाँ वर्ग प्रकृति की प्रवृत्ति हो गई । 
अतः यदि कनिष्ठ = ९ तो 
ज्येष्ठ /( ९ )३% १५ के १० = ८१५१२५१० 5६/ १२२५ = ३१ 
= ज्येष्ठपद । ज्येष्ठ पूर्व पक्षीय भूल | | 
१५न+५= ३५ 
न= र 
अथवा यदि कनिष्ठ= ७१ तो ज्येष्ठपद = २७५ 
'तो १५न + ५ = २७५ 
००१५ = २७० 
“न = १८ 
न मोन से उत्थापन देने पर 
कल्पित राशि = य = रेन + रन = ३ ५ ४४०८१६ 
अथवा य= ३ ( १८ )१+२२१८= 
३% ३२४३६ = ९७२-7 ३६१००८ 
अथवा ग्रन्थकारोक्त ही 
प्रकारान्तर-- 


प्रथमालाप घटित कल्पित राशि = 


इसे तोन से गुणा कर एक जोड़ने पर य* के समान है । अतः प्रथम आलाप 


इस राशि से घटित है ही -- 
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३६७ 
द्वितीयालापानुमार 
य॒ 1) श्य£-ए 
2९४५1 = Me 
( ३ ) ११ इ 1१७ एड यह प्रनानुसार वर्गात्मक है। 
३ 


0२) रय -१० ण्ण््कू 2 
३ 
०७ २५य2=१५क्‌१५-१० 
शय =/१५क३१० यहां भी वर्ग प्रकृति से यदि कल्पित इष्ट 

कनिष्ट = ९ तो— 

ज्येष्ठपद = \/ (९)२ ५१५ + १७ = ९/5 # ने ग - ३५ 

ज्येष्ठपद = ३५ = 
०१० य =$ 
2... 
उत्यापन से राशि = ता ~ ज्ञ =१६=राशि 


अथवा यदि इष्ट कनिष्ठ = ७१ तो ज्येष्ठ = २७५ 
"५ शयं = २७५ , य = ५५ 


-१ _ (१५)? -१ ३०३५-१ 
३ 


२ 
उत्यापन से राशि = 7. 


३० 


षः च्ध्ड १ ९००८ 


आलाप सरल है यथा यदि राशि = १६ 


१६५३+१=४९ अ 
१६५५ + १ = ८१ = वर्गात्मक 


अथाद्योदाहरणस्‌-- 
को राशिस्रिभिरम्यस्तः सरूपो जायते धनः । 
घनमुलं कृतीभ्ुतं च्यम्पस्तै कतिरेकयुक्‌ ॥ २ ॥ 
अत्र राशिः या १। अयं त्र्यभ्यस्तो रूपयुतः या ३ रू १। एष घन 


इति कालकबनसमं कृत्वा प्राखज्जातो राशिः काघ-रू रे । अस्य 


त्रिगुणस्य सख्पस्प्‌ घनमूळ बगित निहतं सुपयुतं काव ३ रू १। पतत्‌ 
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कृतिरिति नीलकवगेसमं कृत्वा पक्षयो रूपं प्रक्षिप्य प्रथमपक्षमूलम्‌ 
नी १। द्वितीयपक्षस्यास्य काव ३ रू१ वर्ेप्रकृत्या मूळे क १ ज्ये २ वा 
क ४ ज्ये ७ वा क १५ ज्ये २६। कनिष्टं कालकमानभ्‌ ४। अस्य 


घनेन ६४ उत्थापितो जातो राशिः २१ वाइ | 


सुधा-वह झोन सी राशि है जिसे तीन से गुणाकर एक जोड़ने से 


धनात्मक बन जाती है। 
उस घनमूळ के वर्ग को तीन से गुणाकर एक जोड़ने से ' वर्गात्मक हो जाता 


है तो राशि क्या है? 
कल्पित राशि = य 
प्रश्‍नानुप्तार ३१९ य + १ = धनात्मक = क? 


$ _ 
ह. यर त १ । इससे प्रथम आलाप घटित हो जायगा अर्थात्‌ 


0 ) को ३ से गुणा कर एक जोड़ने से क? बचता है जिसका घनमूळ 


० क अतः दुसरे आलाप के अनुसार 
(क)? > ३ + १ = वर्गात्मक द 
=, देकः +१=न2 .« १/२३2 ५१ 
यहाँ भी वग प्रकृत्या यदि कल्पित कनिष्ठ = ४ तो 
/\%)2%३+१ = ७ ० अ्येष्ठपद 
ज्येष्ठ = ७ = न, कनिष्ठ = ४ = क 
क3-१ ६४-१ 
झम 7२ 
अथवा कनिष्ठ यदि = १५ तो ज्येष्ठपद = २६ 
अव: कनिष्ठ = १५ = क 
ज्येष्ठ = २६ = न 
उत्थापन से य = % ¬ १, (१५) 3 ¬ १, ३१७५ - १ _ ३३७४ । 
| ३ ३ ३ ३ 
आलाप--२१ > ३+ १ = ६४ = (४)१ 
(४)२५३+१=४८+१=४९= (७१ 
इसी तरह दूसरी राशि से भी आलाप घटित होगा । 
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1 0070... क. अक 3 ek 


सविमशे-सुधाव्याख्योपेतम्‌ ३६९ 
उदाहरणम्‌ 


वर्गन्तिरं कयोः राश्योः प्रथक्‌ द्वित्रिगुणं त्रियुक्‌ । 
वर्गों स्यातां चर क्षिप्रं षद्कपञ्चक्योरिव ॥ ३॥ 


क्वचिदादे: क्व चिन्मध्यात्‌ क्व चिदन्त्यात्‌ किया बुध: । 
आरभ्यते यथा लघ्वो निवंहेच्च यथा तथा॥ 


अतोऽत्र वर्षान्तिरम्‌ या १। एतंद्द्विष्नं त्रियुत या २ ७३ वर्ग इति 
कालकवर्गसमं कृत्वाऽऽप्तयावत्तावन्मानेनोत्थापितो जातो राशिः कवडू 


रू र पुनरिदं निघ्नं त्रियुतम्‌ कावर र इति नीलक्वर्गसमं 


कृत्वा समशोधने कृते जातौ पक्षो | ती 0 ३ | एतो त्रिभिः संगुण्प 


कालकपक्षमूलम्‌ का ३। परपक्षस्पास्य नीव ६ रू ९' वर्गप्रुत्या मूछे 
क ६ ज्ये १५ वा क ६० ज्ये १४७। ज्येष्ठं प्रथमज्ञाददेन का ३ समं 
कृत्वा रब्धं कालकमानम्‌ ५ वा ४९ । प्राग्वदाप्तकालकमानेनोत्यावित 
जातं वर्गान्वर राश्योः ११ वा ११९९ । इदपन्तरहृतं द्विवा5तरेणोत- 
युतमधित राशी भवत इति प्रागुक्तमतोऽत्त रमिष्टं रूपं प्रकल्प्य जातो 
राशी ६, ५वा ६००, ५९९ । अय वाऽतरमेकादश प्रकल्प्य जातो 
राशी ६०, ४९॥ 

- सुधा:--पाँच छे की तरह कौन सी दो राशियां हैं. जिनके वर्गान्तर को 
अलग २ दो तीन से गुणाकर तीन जोडते हैं तो वर्षात्मक बन जाता है, शीघ्र 
वतळाओ । 

यहाँ राशि कल्पना से क्रिया का चलना असम्भव है अतः राशियों का 
वर्गान्वर = य, माना गया.। - 


इसी सम्बन्ध में ग्रन्यकार ने कहा है कि-- 
कहीं प्रश्‍न के आरम्भ से, कहीं प्रश्‍न के मध्य से और कहीं अन्त्य से क्रिया 
करनी चाहिए जिससे क्रिया का विस्तार नहीं हो और आगे चल भी सके । 


यहाँ राशियों का वर्गान्तर = य 
प्रशनानुसार २ %य + ३ = क" 

०% र्‌ य + k ८7 क्क? 
२४ बीज» 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


"३७० भाष्करीबीजगणितम्‌ 


i 
“य ल्‌ ३ = वर्गान्तर 


पुनः द्वितीयालापानुसार 
के १९५२५२८ बका व ने पेशे “३0062 
\ हु | ३ ३-२-११ न 
० रेक2 = रव०4५३ 
वा ९क२ > धन +९ 
= देक = \/ नर + ९ 
वर्ग प्रकृति के द्वारा यदि कल्पित इष्ट कनिष्ठ = ६ तो ज्येष्ठ = १५ 
नियमानुसार ६ = न 

रेक = १५ « क = 


१ 


कश = ३ _२५ ०-३ _ 
र्‌ र ज 
अथवा यदि कनिष्ठ = ६० तो ज्येष्ठपद = १४७ 
रेक = १४७ क = ४९ 
अतः य =(४९)* - ३ २३९८ 
२ २ 


उत्यापन से पूर्वकल्पित वर्गान्तर = य = 


= ११९९ 


इस तरह आनीत य कप मान = ११ = राशिद्वय का वर्गान्तर है । यदि 
"कल्पित राश्यान्तर = १ 


तो 'वर्गान्तरं राशिवियोगश्यक्तं योगः’ के अमुर. ०० ११ = राशिधोग 


राश्यान्तर = १ 
अत; संक्रमण से 
११-१ 

२ 


ग = ६ = बहद्राशि । 


=५ = लघुराशि 


यदि वा वर्गान्तर = ११९९ में कल्पित इष्टराइयान्तर ११ से भाग देने 
'पर = १०९ = र।शियोग 
११ = राश्यान्तर ® 
बतः संक्रमण से 
१०९-११ _ 
ख २ ४९ ० लघुराशि 
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१०९ + ११ 
२ 


= ६० वृहुद्राशि । 


इन दोनों राशियों फे वर्गान्तर को दो से पुणा कर तीन जोड़ने से 
{( ६०) - (४९ )१} ५२+ ३ = २४०१ = (४९२ 
वा [(६०)२ - (४९)२; ५ ३+ ३०३ (३६०० - २४०१) + ३ . 


३५९७ + ३ = ३६०० = (६०)२ = वर्गात्मक 
अतः सभी आलाप धट गए । 


अच्यत्करणसुत्रं साधंवत्तम--- 


वर्गादेर्यो हरस्तेन गुणितं यदि जायते । 
अव्यक्ष्त तत्र तन्मानमभिन्न स्यादद्यया तथा ॥ १५॥ 
कल्प्यो$न्यवणंवर्गादिस्तुल्य: दोषं यथोषतबन्‌ । 


यत्र वर्गादौ कुट्टकादौ वा एकपक्षमूले गृहीतेश्न्यपक्षे5ब्यक्तवर्गादि- 
कस्य यो हरस्तेन गुणितमव्यक्तं यदि स्यात्‌ तदा तस्य मितिरभिन्ना ` 
यथा स्यात्‌ तथा$न्यवणेवर्गादिः सल्पो रूपोनो वा तुल्यः कल्प्यः शेषं 

पूवेसूत्रोक्तम्‌ ॥ 

सुधा--प्रथम पक्ष के मूलग्रहणान्तर द्वितीत पक्ष में वर्गादि के हरसेगुणित 
अव्यक्त हो वहाँ अव्यक्त का मान जैसे अभिन्न हो, वैसे उसे अन्य वर्ण वर्गादि के 
समान कल्पना करनी चाहिये । शेष पूर्वोच्तवत्‌ समझना । 
वासना 


ग्र _ 
यथाऽत्र करपदे. हू कृ 


न्न्य गह्‌ क+१ 
एतादृक्‌ स्थितावेव. सूत्रास्यस्य प्रवृत्तिः तत्र कथमभिन्तं क मान मित्यग्रे 
हुरभक्ता यस्य कृतिरित्यादिना वक्ष्यते ग्रंथकृता । 
उदाहरणम्‌ 
को वर्गरचतुरूनः सन्‌ सप्तभक्तो विशुध्यति । 
त्रिशदूनोऽयवा कः स्याद्यदि वेत्सि वद द्रतम्‌ ॥ १ ॥ ` 
अत्र राशिः या १। अस्य वर्गेशचतुरूनः सप्तभक्तो विशुध्यतीति 


लब्धिप्रमाणं कालकस्तद्गुणितहरेणोस्य याव १ रू ४ साम्यं कृत्वा 
अथमपक्षमूलम्‌ या १। परपक्षस्यास्य का ७ रू ४ मूलाभावात्‌ ' वर्गा- 
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देयोँ हरस्तेन गुणितं यदि जायते” इत्यादिना करणेन नीलतप्त कस्य 
खाद्वयाि हस्य वर्गोग तुझम कुसा कम्रं काऊकतानभमिततं जातम्‌ 
नीव ७ नी ४। यत्‌ तु कल्पितं तस्य द्वितीयगक्ष्य मूलम्‌ नो७रू२। 
इदं प्राकााज्ञपृर॒ध्यास्थ या १ समं हलाह्य्त यावतावस्ानं नी ७ 
रू २ सक्षे गम्‌ ९। अस्य वर्गो राशिः स्यात्‌ ५१॥ 
सुधार कोन सा वर्गात्मक राशि है जिने चारय! ३० घटा कर 
सात से भाग देने पर विशुद्ध हो जाती है, यदि जानते तो शीघ्र वतलाओ । 
कल्पित राशि = य^ । ` 
अतः प्रश्‍नानुसार 
य-४ = क| . य = उक्क+ ४ 
७ 
वाय=\/ उकम ४ इसका मूल है । 
यहाँ द्वितीय पक्ष में वग प्रकृति की प्रवृत्ति नहीं हुई अतः ( ७+ २) के ` 
वर्ग के साथ ७क + ४ का समीकरण किया अर्थात्‌ 
छक + ४ = (ऽन + २)” 
= ४९न? + रेष्न+ ४ । ६ 
४९न?+र८न _ 
७ 
७न* + ४न यह अभिन्न है । 
ry य=\/एऽक+४ «एन + २ 
ब य८ छत + २ यदि न ८ १ 
तोय-७+२=९ 
५ राशि ८5९९ - ८१ 
यही ८१ राशि है जिसे चतुरूनित करने पर 
८१- ४ ८७७ | इसमें ७ स भाग देने नर 


के = 


~ = ११ = निः शेष । 
. त्रिशदूनित वाला उदाहरण आगे स्पष्ट होगा । 
अयवाऽत्यवणेकल्पनायां मन्दावत्रोधाय पूर्वे इपायः पठितः तत्र सूत्राणि = 
हस्भक्ता यस्थ कतिः शुध्यति सोऽपि द्विरूपपदग्रुणितः 
तेनाहतोऽयवर्णे रूपपदेनान्वितः कल्प्यः ॥१९॥ 
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न यदि पदं रूपाणां क्षिपेद्धर तेषु हारतष्टेषु । 
तावद्यावद्र्गो भवति न चेदेवमपि खिल तहि ॥१७॥ 
हित्वा क्षिप्त्वा च पदं यत्राद्यस्येह भव ति तत्रापि । 
आलापित एव हरो रूपाणि तु शोधनादिसिद्धानि ॥१८॥ 


हरभक्त ति । यस्याङ्कस्य कृतिहरभक्ता सतो शुध्यतीति निःशेषा 
भवति अपि च सोऽप्यङ्को दवाभ्यां रूपपदेन च गुणितो हरभक्तः सन्‌ 
शुध्यति तदा तेनाङ्क न हृतोऽन्यवरणस्तेन रूपेणा न्वितः कल्प्यः । यदितु 
रूपाणां पदं न तदा तेषु हरतष्टेषु रूपेषु तावद्धर क्षिपेत्‌ यावद्वगों भवेत्‌ 
-तत्मूळं रूपपदं भवेत्‌ । एवमपि कृते चेदव: कदा चिन्न भवेत्‌ तदा तदु- 
दाहरणं खिल स्यात्‌ । यत्र तु आद्यपक्षस्थ मूलं “हित्वा क्षिप्त्वा” इत्या - 
दिना लभ्यते तदा हर आलापित एव ग्राह्यो न तु गुणितो विभक्तो वा। 
रूपाणि तु समशोधने कृते शोधनादिसिद्धानि यानि तान्येव ्राह्मानि । 
एवं घनेऽपि योज्यं तद्यथा यस्याद्कुस्य घनो हरभक्तः शुध्यति तथा च 
सोऽप्य ङ्कृस्त्रिभी रूपाणां घनमूलेन च गुणितो हरभक्तः शुध्यति तदा 
त्तेनाडु न हतो$न्यवर्णो छ्पाणां घनमूलेन वान्वित: ऊल्प्यः यदि रूपाणां 
घनमूल न लभ्यते तदा तेषु स्पेषु हरतष्टेषु तावद्धर क्षिपेद्यावद्घनो 
भवेत्‌ । तच्च घनमूलं रूपपदं स्यात्‌ । एवमपि कृते च घनः कदाचिन्न 
भवेत्‌ तदुदाहरणं खिल स्यादित्यम्रेऽपि योज्यमिति शेष: । 
अथ द्वितीयोदाहरणे राशिः या १ । अस्य यथोक्तं कृत्वाऽऽचचपक्षस्ग 
भूल्म्‌ या १। परपक्षस्यास्य का ७ रू ३०॥ "न यदि परं ल्याण म”- 
इत्या दिकरणेन हारत ष्टरूपेषु दविगुणं हरं प्रक्षिप्य मूकम्‌ एतदधिकनी- 
'छकसप्तकवर्गसमीकरणादिना प्रार्त्रज्जातो राशिः नी ७ रू ४। 


अथ यदि ऋणरूपे ₹न्वितं नीलकसप्तकं नी ७ रू ४ परिकल्प्यानी- 
यते तदाऽन्योऽपि राशि: ३ स्यात्‌ ॥ 
सुधाः 

'वगदियोँहृर' इत्यादि सूत्र में अत्य वर्ण के वर्गादि के समान अव्यक्त मान 
को कल्पित करने की बात कही गई है. बह कल्पना कपी हो इसे इन सूत्रों के 
के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है । 

जिस का वर्ग हर भक्त होने पर विशुद्ध हो जाय उसे दो और रूप पद से 
गुणित कर गुणन फळ गुणि.त अल्पवणं में रूप पद जोड़ के, उसे अन्य पक्ष का 
फन कराव करें । 
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यदि रूप का पद नही मिले तो हरभनत रूपों में तब तक हर जोड़ें जब 
तक वह वर्गात्मक न हो जाल । इस प्रहर सिद्ध वर्ग के मूल को रूप पद मानें । 


यदि इस तरह से भो रूप पद प्राप्य नहीं हो तो उस उदिष्ट (प्रश्न) को 
अशुद्ध समझें । व 

जहाँ दोनों पक्षों को किसी से गुणने, रूप जोड़ने आदि के बाद प्रथम पक्ष 
का मूल प्राप्त हो वहाँ-पूर्वोक्त हव, और गुणन योजनादि के वाद आगत रूप 
को रूप मानना चाहिए । 

यहाँ 'हरभक्ता यस्म कृतिः उपलक्षण मात्र है अतः हर भक्त किसी का 
घन भी यदि नि.शेष हो तो उसे तीन और रूप के घन मूठ से गुणा कर गुणन- 
फल में हर से भाग दें। निःशेष होने पर उसमे अन्य वणं को गुणाकर रूप घन 
पद जोड़ क्र अन्य पक्षीय मूल मानें । यदि रूप का धनमूल नहीं मिले तो हर 
तष्टित रूप में तव तक हर जोड़े जव तक वह धनमूलभ्रद न हो जाय। इस 
तरह सिद्ध धनमूल को रूप पद समझे । ऐसे करने पर भी यदि धनमूल प्राप्फ 
नहीं हो तो प्रश्‍न को दुष्ट समझें । 


` वासना 
श्वर्गाद' याँ हर! इत्यादि सूत्रे 
य = ह. क + रू इति कलितम्‌ 
यद्यत्र रू वर्गात्मकं तदाऽपरपक्ष मूल (न.?इ, + \/ रू) 


मिति कल्पितम्‌ । क 
अतः य? = हू, कं+ छन(न इ, + ९/रू 2 
अतः हु. क + रू = न. ३०५ + रन. इ, \/ रू. + रू. 
= ह. क ७ न?, ३०१ + रेन. इ, १/रू [ 
०० कृ == न. इ. > ड्‌ है + रेन. इ, ९५/ ड्‌, १/रू £] न”. इ 3 दा + 
ह्‌ ह्‌ 
न २ $१ रह 
हृ 


9 

अत्र यदि- हु “एतदभिन्न तद i 1. अतः इ^१ तथा 
कल्पनीयो यथ। हरभक्त: शुदूधयेदेवेत्यनेन रूपपदेनान्वितः कल्प्य इत्यन्तमुपपत्म्‌ 
यदि च रूपमवर्गात्मकम्‌ अर्थात्‌ पूर्वकल्पिते$ (ह्‌. क + रू) स्मिन्‌ रू अस्य पर्द | 
लभ्यते चेन्तदा कल्पयते क = प + इ? - इ” | 
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“ हैं. कप. ह + इ. ह- इ”, ह्‌. 
दक+रू=प, ह+ हर. ह- इ". ह + रू 
अन्न यदि इ' ह - इ”.ह + रू एतद्‌ वर्गात्मक रू' समञ्च 
तदा हक + रू = प. ह+रू' 
अत्र रू अस्य वर्गात्मकत्वात्‌ पु्वंयुक्तयाऽस्य मानं ज्ञातु शक्यम्‌ । उक्त- 
युक्तचा वर्गात्मकत्वाभावे तदुहारणमेव दुष्ट मिति तावद्‌ 'यावद्वर्ग इत्यन्स्य- 
सुपपन्नम्‌ । 
ह बत यदि य° = ह्‌. क + रू यत्र 'रू' इत्यस्प धनम्‌लं लभ्यते तदऽऽत्रापि 
पू्वयुवतया 
यइ. नव .५ य3 = (इ न + २/रू )3 
= ३°. न + इ. न?. ३/रू + ३३, न (३/रू )? + रू्ह्‌.कःरू 
“« हक ०८त2.इ४ + ३६१.न१,१/२ न ३न.इ > (२/३) 


५ कसन ह 7 ३इ^न१,१/२ + ऐन, % (/२्‌)३ _ 
दद 


अथवा :--क = न]. 4 न, ३६०.३१/रु + 
हृ ह्‌ 
| न -रैइ (५/९२)* 
हृ ० 


अत्रापि यदि नह रर एतद्द्वयमान 


मभिन्न तदा कमानमप्यभिन्नं तेन यस्याद्कस्य घनो हरधक्तः शुद्धघतीत्यादि 
मूलोक्तं गद्यमुपपद्यते । 
सुधा -- 
“को वगंश्चतुरूनः सन्‌! इत्याद्य हारण में 
य? = एक + ४, है। 
यहाँ रु ४ का मूल २ होता है । 
और “को वर्गेश्वतुरून:' के दुसरे उदाहरण त्रिशदुनोश्यवा कः स्यात्‌ में ३० 
का मूळ नहीं होता । अतः इसी “कोवर्गंश्चतुरून:” सम्पूर्ण को हरभक्ता यस्यः 
इतिः का सम्पूर्ण उदाहरण समझना चाहिए । 
इन उदाहरणों में हर = ७ | 
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सात का वर्ग हेरभक्त होने पर शुद्ध हो जाता, 
ओर El =४ शुद्ध है अतः 


'तेनाहतोऽन्यवर्णः के अनुसार 
(ऽन+२) एकता ४ 
“ ७7+ ४ 5 ४९२ + र८न + ४ 
* के = _४९न? + रेघन _ = ऽन्‌? न उन 
७ 
य२ = ७क़ + ४ = (७न + २)* 
= य=७न+२ 
यदि न = १ 
तदा य=७ +- २०९ 
एवम्‌ क = एन” + ईन = ७+ ४ = ११ 
अतः राशि = य? = ८१। 
'उसी 'कोवगेश्तुरूनः' के द्वितीयोदाहरणानुसार 
य - ३० सा 
५ य = छक + ३० 
वाय=\/ एक + ३० 
यहाँ ३० अवर्गात्मक है, इसका पद नहीं मिलता अतः न यदि पदं रूपाणां 
क्षिपेद्धरं तेषु हार तष्टेषु” के अनुपार ३० को हार तष्टित करने पर शेष 


(कार) 


७ 
३ में दो ही वार हार के जोड़ने पर 
( अर्थात्‌ २ + ७ + ७ = १६)  वर्गात्मक हो जाता जिध्का पद = ४ 
इष्ट ७ का वर्ग साउ से निश्शेष होता अत: सूत्रानुसार २ % ७ 2८ ४ = ५६ | 
यह भी हर ७ से निःशेष हो जायगा अतः सप्तगुणित अन्य वर्ण न रूपपद (४) 
'प्रुक्त के साथ पूर्वपद का समीकरण हुआ । 
अतः ७क + ३० = (ऽन + ४)* = ४९न2 + ५६न + १६ 
* ७क = ४२२ त ५६्‌न - १४ 


४९न + ५६न - १४ 
७ 


श = ७न्‌2 + घन - २ 
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«५ य* = ७क + ३० = (७न+ ४)१ 
“* येऱ्फनन्ड॑ . 
यहाँ यदि न= १ तो 
क्न ७नट + पन = २ = 
७+८-२१३। 
आलाप :--११ का ही वर्ग 


है जिसमें ३० घरा 
विशुद्ध हो जाता जैसा कि ° घटाकर ७ से भाग लेनेपर 


७ ७ “a आर 
उदाहरणम्‌ 


बड्भिरूनो धनः कस्य पञ्चभत्तो विशुष्यति। 
त वराशु तवालं चेदभ्यासो घनकुट्टके ॥ २॥ 


अत्र राशिः या १। अस्य यथोक्त कृत्वाऊबणक्षस्थ घनमूलं या १। 
परपक्षास्यास्य का ५ रू ६ हरभक्तो यस्प घनः शुध्यति सोऽपि न्रिरूप- 
पदगुणित इत्यादियुक्त्या नीलकपञ्चकस्य हूपषट्काधिकस्य घनेन 
साम्य कृत्वा प्राग्वज्जातो राशः संक्षेप: नी ५ रू ६। उत्थापने कृते 
जातो राशिः ६ वा ११। 

सुधाः--कौन सी राशि है जिसके धन में छे घटाकर पाँच से भाग देते तो 
विशुद्ध हो जाती । यदि धनकुट्टक का तुम्हें काफी अभ्यास है तो बतलाओ । 


कल्पित राशि न्न्य. 
प्रश्नानुतार 

य४-६ 

प्रा ब्ग्क्‌ 

“ य >शुकक ६ 

वायर /एक्षई 

'यहाँ द्वितीय पक्ष का धनमूलाभाव है। रूप भी घनात्मक नहीं है। “न 

यदि पदं रूपाणाम्‌, के अनुसार हार तष्टित रुप = १ में याबद्‌ गुणित हर 
जोड्ने से धनमूछ हो, अर्थात ११४३ %५३२१६अ्य:ताटमक, जिका धनमूळ 
= ६ होता है अतः | 
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'लेताहतो5न्यवर्णो रूपपदेनाम्वितः कल्प्प: से 
५ से पांच का धन=१२५ विशुद्ध हो जाता, अतः त्रि रूप पदगुणित वहू 
= ३१८६१९५७-९० हर भक्त होने पर विशुद्ध हो जाता है अतः तेनाहतोऽन्यवणंः 
के अनुसार । 
५ क+६=( ५ न+६ ) 3०११५ न 4३५६५२५ न°+३५३६५ब 
+(६)१ = 
१२५ न3+२५५१८ न? + ३६५१५ न+ २१६ 
= १२५१ + ४५०१ + ५४०न +२१६ 
„बज १२९२ + ४५०2 + ४४०न + २१६ -६ 
Ty CT 
= २५ न+ ९०2+ १९०८ न+४२। 
यतः य = ५ क+६=( ५ न+६ ) १ 
"६ यत्र न+६ 
यदि नन१'तो य=११ 
क-२५न? + ९०न२ > १० न- ४२ 
= २५+ ९० ११०० ०४२ ७० २६५ । 
अतः य=११ क = २६५ । 
_प्रश्नानुसार 
११ = राशि है जिसके धन में से ६ घटाकर 
५ पाँच से भाग देने से विशुद्ध हो जाती है 


3 = 


१ शर शर 
उदाहरणम्‌ 
यद्वगः पञ्चभिः क्षृण्णस्त्रियुक्तः पोडशोद्धुतः । 
शुद्धिमेति तमाचक्ष्व दक्षोईस गणिते यदि ॥ ३ ॥ 


अत्र राशि: या १ । अस्य यथोक्त' कृत्वाळययपक्षमूलं या ५ । पर- 
पक्षस्यास्य का ६० १५ “हित्वा क्षित्ता च पदं यत्र” इत्यादिनाऽप्यत्रा 
लापित एव हरः स्थाप्य: । रूपाणि तु शोघनादिसिद्धानि इति तथा 
कृते जातम्‌ का १६ रू १५ | 

अभु नीलकाष्टकस्य सँ कस्य वर्गेण समं कृरवाऽप्तं कालकमानम- 
भिन्नम्‌ नीव ४ नी १ रू १। कल्पितपदम्‌ नी ८ रू १। इदमाद्यस्यास्य 
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या ५ समं कृत्वा कुट्टकाल्लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ पी८ रू ५ । उत्थापिते 
जातो राशिः १३ | 

अथवा ऋणल्पेणाधिके नीलकाष्टके 
न्मानम्‌ पी ८ रू ३। 


एवं “ वगंप्रकृत्या विषयो यथा स्यात्‌ तथा सुधीभिबंहुधा विचिन्त्यः 


म्‌” इत्यस्य प्रपञ्चो बहुधा दशितस्तथा वरगेकुट्टकेऽपि किञ्चिद्‌ 
दशितम्‌ । एवं बुद्धिमद्धिरत्यदपि यथासम्भवं योज्यम्‌ । 
सुधा.--कोन सा वर्ग है जिसे पाँच से गुणा कर तीन जोड देते और सोलह 


से भाग देते तो नि:शेष हो जाता ? यदि गणित में दक्ष हो तो बतलाओ । 
कल्पित राशिवगं- य | 


2 


कल्पिते सति लब्धं यातत्ताव- 


प्रश्नानुसार 


०५ २ य2=१६ क-३ 

“ २५ य2-८० क-१५ 

“« ५ यन/०० क-५१ 
यहाँ भी द्वितीय पक्ष का मूल लाना है जिसमें 
रु १५ अवर्गात्मक है । 


'हित्वा क्षिप्त्वा च पदं यत्राद्यस्पेह तत्रापि के अनुसार आलापित हर = 
१६, ओर शोधनादि शुद्ध रूप =-१५। अतः द्वितीय पक्ष = १६३ - १५ 
हरवकत आठ का वर्ग ईई = ४ शुद्ध है, और रूप पद नहीं मिलने के कारण 
हृरतष्टित रूप - १५ में एक बार मान हर ।६ के जोड़ने से - १५ ५ १ ६5१ 
«ष्वर्ात्मक । अतः रूप पद = १ | 

'हरभक्ता यस्य कृति' के अनुसार पम क रे १, शुद्ध है, अतः 
“तेनाहतोऽन्पवणं'' आदि के अनुसार - 

ऽन +१ =\/१६७ - पर ` 

० ( ८न + १ )१ = १६क - १५ 

= ९४2 + १६न + १ = १६क - १५ ' 

००१६क = ईडन? + १६न + १६ 

*क््धेन*+न+१ Ra 

चूंकि ५/८०क - १५ इसको “आलापित एव हरो रूपाणि तु शोधनादि 
सिद्धानि” के अनुसार ही \/१द्‌क > १५ के बराबर माना गया है । क्‍ 
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अतः ८०७ - १५ ७ ( ८न +१) 
चा रश्य* ७ (८ न+१)* 
०. भ्य न्न्य्न नै प्‌ 


य- नत १, यहाँ कुट्टक की प्रवृत्ति हुई । 


प्र 
` कुट्टकानुसार वल्ली क विषम हुई । 

'राशिद्य = ३ इसे स्वस्वतक्षण १ में घटाने से ८७ रॅ । 

२ १ 

१ यदि इष्ट = प 
१ 9 

“ऋष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते’ के अनुसार 
तो षप त ५ ब्व न्न्य 
प्रप + ३ = गुणक = न 


यदिप = ० तो य ००५ ननन्द 
यदिप=१तोय=१३,न = ष 
क के मान में न के मान से उत्नापन देने पर 
कर ४न^क)न+१ ०४१ ९ + दे + १००४० 
चाक = द्ट ४ ४ +८7 १= २५६+ ८+ १२६४ 
आलाप भी ५, १३ दोनों राशियों से मिल जाता है जैसे- 
५2५५+३ १२८६ 


दे ˆ वद 
१३१२९५३, _ १६९२१५३, „परः ३ 
था हर १६ १६ 


उपयूंवत गणित प्रक्रिया में २५य१ = ८०क - १५५ और उसी को 
-“आलापित्र एब हरो रूपपणि शोधनादि सिद्धानि” के अनुसार १६क - ये के 
स्वरावर माना गया है जो उपपत्ति सिद्ध होने पर भी असङ्गत सा प्रतीत होता 
वै ॥ अतः आचायोक्त 'आलापित एव हर” आदि लाघव प्रक्रिया के बिना भी- 


२५य१ = ८० क” १५ 

~य = \/ ८० क - १५ 

यहाँ द्वितीय पक्ष में हर एवं रूप दोनों गुण गुणित हैं । ८० रूप से तष्टित 
- १५ में त्रिगुण हर ८०५३ जोड़ने पर= २२५ । ९/3२५ = १५० रूपपंद । 
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'हरभक्ता यस्य कृत्तिः आदि के अनुसोर ४० का वग = १६०० हेर =८० 
से निःशेष हो जाता, वह ४० भी २ तथा रूपपद १२ से गुण तथा ने हर ८० से 
भाग देने पर विशुद्ध हो जाता है । 

४० १९२ १९ 
नि oy 
अतः तेनाहतो$न्यवर्ण के अनुसार 
४०1 + १५९/३2 वर 
न (४०न + १५ )६ = ८०क ~ १५ 
अव; ८०क - १५ = १६००2 + १२००न-+ २२५ 
“*८०क = १६००न्‌१ + १२००+ २४० 
५, कृ= १६००११ + १२०० +२४० 

८० 

क = २०१2 + १५+ ३ 
च्‌कि २५य^ = ८०क - १५ 
„० रेश्यः = ( ४०त+ १५) 

५ शय = ४०न + १५ 
्यब््दन्‌ + ३ 
यदि न =० 
सो य = ३, यदि न= १ 
त्तो य = ११ « १ 
क = २०न१ + १५न + ३ = २०+ १५ + ३ = ३८ 
'तिनाहतोऽन्पवर्णः” के अनुसार 
थहां ४०न + १५ को अत्र अक्ष मूल ५/८८कू- १५ के बराबर करके 

समस्त उपयुक्त क्रिया की गई है। किन्तु २२५ का मुछ + १५ दोनों 
सम्भव है । 

अतः ४०न - १५ = ,/८०क - १५ भी हो सकेगा । 

*,( ४०न - १५)” = पग्क - १५ ` 

चा १६००न* - १२००न + २२५ = ८०३ - १५ 

"५८०३ = १६००2 - १२००त + २४० 
वा क=२०न° - १५न + ३ 
चूकि २५य१ = द०क - १५ 
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वा ५य=४०न - १५ 
य = दन” ३ 
यदिन=०तोय=- ३ 
यदि न= १ तोयम न५्‌ र 
अत्तः क = २३न^ - १५ + ३२० - १५+ ३ = 5 
११, ५ दोनों राशियों से आलाप घटिंत'हो जाते 
जैसे -(_१1१)” “५ + ३+ = ३= 


१६ [ 
बा (६) १४५) १२४१३ १२८ ८ 
१६ व६॑ १६ 


विमशै--अन्तिम इस विमशे में विविध प्रश्नों के लिए कुछ उदाहरण 
तथा सोत्तर कुछ अन्य प्रश्नों के अतिरिक्त मुझे कुछ भी लिश्वना नहीं है । 


उदाहरण (१)-- ८ 
प्रश्न--य?4-११य + ३५ में य--५ से भाग दीजिए । 


. नियमानुसार . 
य+५ ) य? +११य + ३५ (य+ ६ 
य2 + श्य . 
इय + २५ 
इय + ३० 
५ = शेष 


= Fb 
अतः भागफल न्य + ६ ब्ग 


उदा (२)--भाउप्र = य^ ¬ इय - रय? + ३य^ + पय - १२, 
भाजरु = य2 - ४ 

नियमानुसार भाज्य एवं भाजक को किसी बर्ण के घार के आरोह क्रम या 

अवरोह क्रम से ठिखकर ही भाग दिया जाता है यहाँ अवरोह क्रम से लिया 


ही हुआ है । न 
य२ - ४ ) य* - ४य४ - रयण + देयः + षय = १२ ( य* = रय 
य^ = यो 
% 5% - रय + ३य१ + व्य = १२ 
= शेयर कष्य 


३य2 - १२=शेष 
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३६३ 
उदा (३)--भाज्य = ब + २ अब्र स + ब == स्‌3 
भाजक = अ+ब- स 5 
अध्य = स ) अ+२अब स + ब5 _ सु 
अ + (ब - प) अ 
¬ (ब-स)अ4२अवस+ (बे - सृ) 
- (ब - स) नस स (ब ~स) अ 

+ (ब + ब सं + स’) अ } ब ~ सः 


(बः + ब स स) अब ¬ स + ब स + स?) अब) _ स» 


> > 
“अब+अस+बस। 
अभ्यासार्थं भाग सम्बद्ध कुछ सोत्तर प्रश्‍न 
. (१) भाज्य = अ + अडकू 4. क, भाजक = म*+ अ कन-क2, 
उत्तर अ? = अक्‌+ करे 
(२) भाज्य = अर + कर भाजक = अ+ क, भागफल «मर - झक + क 
(३) भाज्य = अए(द + स) + ब (अ - स) - सट (अ-ब) +अबस, 
भाजक = अ+बञ-स, उत्तर = अव+अस = बस 
(४) भाज्य = अ _ ८ बड - २७सए -- १८ अवस, भाज ह=अ - २ब - ३स 
उत्तर अ + २अब + ३अस + ४ब° - ६बस + ९स* 
(५) अग - अश्व - ७ अब? + ३बग को अ ~ इब से भाग दीजिए 
उत्तर =्ूअ2 + २अव - ब? 
गुगनखण्ड सम्बद्ध उदाहरण-- 
उदा (१)-अ२ - ५अ - ३६ का गुणनखण्ड निकालिए । 
यहाँ ऐसे दो अद्धों को दृढ़ना है जिनका गुणनफल = - ३६ और उनका 
योग वा अन्तर = - ५ ऐसे दो अंक हैं = - ९, ४, इत दोनों का गुणनफल = 
= ३६ और इन दोनों का योग =-५ 
वैसे निकाल लेने पर दिया हुआ स्वरूप = 
अ - ५अ- ३६३२ - ९अ + ४अ - ३६०७ 
अ (अ - ९)+४(अ-९) . 
= (अ + ४) (अ - ९) = गुणनडष्ड 
उदा (२)-अ2 + १६अ - ८० का गुगनखण्ड क्या है? 
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भागफल = अ? + ब न. सर 
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यहाँ भी उपयुक्त नियम से दो अंक २०, - ४ हैं जिनका गुणनफल ब्म 
= ८० और योग = १६ 
अतः दिया हुआ स्वरूप = 
अ2 + १६अ - ८०=अ2+२०अ = ४अ¬ ८० 
नअ (अ+ २०) - ४ (अ+ २०) 
= (अ - ४) (अ+ २०) = गुणनखण्ड 
उदा (३)--जहाँ गुणका्क गुणित वर्ग हो वहाँ गुणकाद्ध से अन्तिक को 
गुणाकर पूर्वोक्त रीति से दोनों अंकों को दूढ्कर गृणनखण्ड पूर्ववत्‌ निकालना 
चाहिए । 
जैसे ६५२+ अम - ३ को गृणनखण्ड निकालना है तो ६ से ३ को गुणने 
पर= ६५३=-१८। अब दो ऐसे अंक ढ॒ढिए जितका गृगनफल = - १८ 
आर योग यां अन्तर ७ हो, ऐसे अङ्क हैं ९, = २। 
अतः दिया हुआ स्वरूप = 
६अ२ + ७अ - ३ 
इअ + ९अ - २अ - ३ == 
३अ (२अ + ३) - १ (२अ + ३) 
= (३अ - १) (२अ + ३) = गुणनखण्ड 
अभ्य।सार्थ कुछ सोत्तर प्ररत - 


गुणन खण्ड निकालिए 
१--अ*- १५अ +५४ उत्तर (अ - ९) (भ - ६) 
२-अ४+ २३२ - १५ उत्तर (अ + ५) (अ - ३) 
३--अ€ - २०अ४ + ६४ उत्तर (अ2+४) (अ+२) (अ - २) 


(अ°+२) (अ - २) 
४--अ' - १०अ+१६ उत्तर (अ - २) (अ2 + २अ + ४) (अ २) 
५—२अ* + ५अ - ४२ उत्तर (रअ - ७) (अ+ ६) 
६-६अ" - ११अब - १०१4९ उत्तर (३अ + रब) (रअ - ५ब) 
७-८अ? - १४अब - १५३१ उत्तर (२अ% - ५ब) (४अ + रेत) 
८-३क2 + ८अव - ३ब2 उत्तर (अ + रव) (३अ - ब) 
९-३अ + १४ब + ८ - उत्तर (३अ+ २) (अ + ४) 
१०-१२अ2 + अ - ६ उत्तर (३अ - २) (४अ + ३) 
सरल समीकरण सम्बद्ध कुछ उदाहरण . 
उदा० (१) (अ - ४)१-+५ (अ -३)२ == (रअ - ५) (४अ - १) + २४ 
इसमें अ का मूल्य कया है? ह 
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वामपक्ष = ३ (अ - ऽअ + १६) + ५ (अश - ६अ +९) = 
रेअ? - २४अ + ४८ + ५अ9 - ३०अ+ ४५ = 
दअ9 - ५४अ + ९३। 
दक्षिण पक्ष = (२अ - ५) (४अ - १) + २४ 
= पअ - २०अ - २अ+५ + २४ = 
८अ* - २२अ + २९ 
“ पञ? - ५४अ + ९३ = दबः - २२अ + २९ 
* १४अ - २२अ = ९३ - २९ = ६४ 
 ३२अ= ६४ ,, अ= २। 
उदाहरण ( २) 


'य' का मूल्य क्या है ? 
सन कै” 


वामपक्ष = 
2 (यन) १ (श्य-ग) ड व ब) = 


र. ३८७ आयष ॥ 1 
उप न. (उन यन) 
° 


३५२ १२ 
इय - २अ - ध्य + अ (शय=ब) _ 


१२ २० 
रय-अ , भय-अ १०य = शम +१९य - पेन 
Fl Poem TS 
१२. २० ६० 
ह २५य - दअ न्ड 
६० 
०० रेश्य = पअ 
| 
पुर 
उदाहरण ( ३) 
'य' का मूल्य क्या है? 
अन्य, २अ ऱ्य र रैअ-य 
ज २अ उन 


३५ बीज़? Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७६ ~ झास्करीयबीजगणितम्‌ 


समीकरण का वामपक्ष = 
२(अ-य) + रअ -य__ रेभ- रय रेग-य ४-३ 
"रका २अ रभ 
कडन पय. ost 
"१ श्थ ३अ 


५ १२अ - ९य = ६अ ¬ रेय 
५ १२अ - ६अ = ९य ¬ घ्य 
« ६भ=७य 


ष य = 


अस्पासाथं कुछ सोत्तर प्रश्‍न 


सभी प्रश्नों में 'य' का मूल्य निकालिए 
यः- ३ _३य-३ _इय+२ _ य-६ दर. १ 
(१) हक नि परि हा द 
उत्तर य = २४ 
रय -१३_ य~ १, य, य _९। 
(२) ९ ११ ८ ७ 
/ उत्तर य = ५६ 
यो तता“ बय 
बन्य स्‌ ब सय 
अ.स + बरै 


कीन पुतीन 


- उत्तर य= ५ 


(५) (य + अ) (य +ब) -(अ + ब) = (य = भो (य- ब) 


उत्तर ७ $ (अ+ ब) 
(६) य(य - अ) + य (य - ब) = २(य = अ) (य - ब) 
२अब 
उत्तर य जप 
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- 


सविमशे-सुधाव्याख्योपेतम्‌ ३ ८७ 


९७) ३; पड परर 


१ 0०९२२ 


उत्तर य-९ 


(१०) य - ३ (रय - ५७) = ३य - ३ _ ५ 
१० ३ 
, उत्तर य = ५ 
अनेक वर्ण समीकरण सम्बद्ध कुछ उदाहरण तथा सोत्तर प्रदन 
उदाहरण (१) १५य+ ७र = २४६ | य, र, का 
पेय - ४र ७ ० | प्रानक्याहै 
प्रथम समीकरण = १५य + ऽर = २४६ 
५ डॅश्य + २१९२ = ७३८ 
द्वितीय समीकरण = ९ य - ४र = ० 
= इय्‌ २०२ = ० 
अतः ४२य + २१२ = ७३८ > 
४श्य - २० = ० 
दोनों के अन्तर करने से 
४१२ = ७३८ 


'खदाहूरण (२) १३य्‌ - १२र + १५.० ० | य,र,का 
व्य - ७२ = ० | मान तिकालिए 
“प्रथम समीकरण के अनसार 


_ १२२-१५ 
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द्वितीय समीकरण के अनुसार 
| ७र 


य जः 

, १२२-१५ . 2२ 
दै १३ 

५ ९६९ - १२० = ९१२ 
= ५र=.१२० 

५ र=२४ 


२४१९७ 
०० न्स =२१ 

उदाहरण (३) 

चय | शेय4रेर १५५ यिम 

वृ इद “६. १४ 

देर हक एयर ८० 

छ ११य - दर १४ 

इसमें य, र, का का मान क्या है ? 


= 
२ 


प्रथम समीकरण ०० 
२८य2 + ४९य - ७२य - १२६ + ५०य + ३०२ 
७०य्‌ = १८० 
| . = ११५ ९य+१३ „५५१२ य+१६ 
६ १५ ३० 
„ _२मय२ + २७य+ २०र - १२६ _,, ५५+ १२य + २६ 
न ७०य्‌ - १५० ३० 


८४य2+८१य+ ९० र = ३७८ य(५५ १६७) + ८४य२ + १०२ब 
= ९९० - ३१५य - ४६८ 
= ३८५य्‌ + ८४य2 + १८२य 
- ९९० - २१६य - ४६५ 
= पय? + ३५१य - १४५८ 
' 'वकषद्वयं में ८४य2 घटाने पर 
पय + ९०२ = ३५१य - १४५८ + ३७८ = ३५१य - १०५० 
„५ ९०२ + १०८० = ३५१य = ८पृय = २७०य ` 
य्न "र १०८० _ _ डश्रन ५४० 


: ढः 
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सविमदां-सुधाव्योल्यापेतम्‌ ३८९ 


इसी तरह द्वितीय समीकरण 
३१ _ स्य-र__६र-५_१ 


ey 


७ ११य-पर १४ २ 


टी रब ६र-५_ ३२1१ 
२ ११य- दर १४ ७ 


११य-पर-४्यत- रर _६र-५-ई६र-२ 


२\य - १६२ १४ 
गे ST 7 LO ७ == १ 
२२य - १६२ १४ र 


«० १४य - १२२७ १६२ - २२य 
०० १४य + रश्य - १६२ + १२२ 
०% ३६य न र्पर 


१ यक _रफर र ऐर 


३६ २९ 
अब दोनों य मानों के समीकरण से 


४५२ + ५४० wR 


१३५ ९ 
१३५२ + १६२० = ३१५२ 
“ ( ३११ - १३५ )र = १६२० 
^ १५०र = १६२० 


“र १६°०९ 
0 
य ७२ ९०७ ७ 
रर | 
` उदाहरण (४) य+र+लण६ इसमें 
भय - दर + रेल ० १३ य, र, रू; का छ 
न्‍्य-श्र+ रेल ल ५. भान क्या है ? 


प्रथम ममीकरण से 4८ ६- र = रू 

_ १३+३२- रछ 
द्वितीय समीकरण से = ~ 
तृतीय समीकरण से य = - ५ = २२ + रेल 
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प्रथम द्वितीय य मानो के समीकरण से 
१३१--३र = रल 
६-र-ल न 
५ ३० शर- भ्ल = १३ + ३र - रेल 
०१ १७ = दर्‌ + देल 
Es र घ्य १७ - रेल १ 
हितीय तृतीय य मानों के समीकरण से 


१३५ ३९२० रल .. .. ५ -/ २₹+ इल 


= 
५ १३+३२-रल= - २१,१०२ + १५कः 
७ ३८ = = १३र+ १७४ 
१७ल - ३८ 
१३ 
दोनों र मानों के समीकरण से 
१७~- ३ रद १७ छ - ३८ 
दु १३ 
« २२१ - ३९छ = १३६ल - ३०४ 
- ०० २२१ + ३०४ = १७५ल 
7१) पर्‌ = १७५ल 
ल --३ 


A] 


र मान में उत्थापन से I ज 


१ 


अतः र -१ 
य मान. में उत्यापन से 
. य=६-४=२ 
“ अतः य ८5 २, २०२२१ 1 लक ३ 


अभ्यासाथं कुछ सोत्तर प्रश्न 
(१) ४य+ ७ » र इसमें परे 


२य+५ = रर रडे 
„३ ध्य - ऽर = ३० य=११ 
(२) रय -९र=४ सरकार 
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(२) ऽय - दर + १४ =. 0 यळ६ 
श्य-३२- ९ ७ ० समे ७ 


४) ५य+ 
( ) पा -२र १ १२७० थं 
ऱ्य 
कय+ ७ २९ -० हर 
१३ र 
(५) पय - ७... ३३ _ श्य-१ 
१३ 1 
१२२५: रयम). ६५ _ रावर र=५ 
२) 
६) २५ 
(४ Tn यन! 
इसमें 
= ERR 
च्य भर ६० २= दः 
(७) दय + २र + ५कर = ३२ यन्न 
रय + ५र + इल = ३१ इसमें र=३े 
शय + ३र + रल = २७ लन्ड 
(८) य+ ३२ + ५ल = १० थ = १ 
रय + ५र + एछ = १४ इसमें र = २ 
भय + ७र + उल = १५ छ्=३े 
(९) २,१ _३ 
क रर र) 
k स्य रेक | | Sm 
न इसमें र=_२ 
व्य» EF ल = ३ 
य ल ३ 
(१०) ३र +य = २= ० य = - २८ 
रेल - ४र -य = १५ इसमें र = १० 
र्‌य त एल ७ ७ ८: ० ल ९ 


कुछ और मध्यमाहरण सम्बद्ध सोत्तर प्रश्न-- 
(१) कौन सी राशि है जिसे तीन से गुण कर गुणनफल में राशि 
वर्ग तथा दश जोड़ देते तो वर्गात्मक बन जाती ? ` का 
उत्तर= ३ 
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३९२ भास्करीय बीजगणितम्‌ 


(२) कौन सी राशि है जिसके वर्ग वर्ग को दो से गुण कर गुणनफल में 
सप्ठगुणित राक्षिवर्ग घटा देते तो मुरूद हो जाती ? 
2 उत्तर” ४ 

(३) कान सी दो राशियाँ हैं जिनके वर्गों को क्रमशः ६, ४ से मुणकर 
योग वा अन्तर करते. हैं तो वे ( योग या अन्तर ) वर्गात्मक हो जाते । 

उत्तर ४, ५ 

(४) कौन सी राशि है जिसे नो और ४० से अलग २ गुणकर गुणनफलों 


दवे एक २ जोड़ते हैं तो वर्गात्मक बन जाते हैं? 
र उत्तर ००११ 


(५) कौन सा वर्ग है जिसमें नौ घटाक्रर दश से भाग देते या उन्नी 


घटाकर दश से भाग देते तो विशुद्ध हो जाती । 
* उत्तर ०5७ का बगे ०४९ है 


देवचन्द्रकृततीजवासनां संद्विमशंसहितां सुधान्विताम्‌ 
भच्यमाहरणजां सुधीवरैवींक्य बीजगणिते मुदाप्यताम्‌ 
इन्र सविभशंसुधाव्याख्योपेते सवासने भास्करीयबीजगणिते5ने- 
कबवणंमध्याहरणं समाप्तम्‌ । ९ 


— Oe 
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अथ भावितमुच्यते 


खुक्त्वेष्ठवरण सुधिया परेषां कल्प्यानि मानानि यथेष्सितानि। 
तथा भवेद्गावितभङ्ग एवं स्यादाद्यबीजक्रिययेष्टसि द्धिः ।। १॥ 

यत्रोदाहरणे वर्णयोवर्णाना वा वधाद्धावितमुत्द्यते तत्रेष्टं वर्ण- 
मपहाय वे वाना वा वर्णानामिष्टानि व्यक्तानि मानानि कृत्वा 
तस्तान्‌ वर्णान्‌ पक्षयोरुत्याप्य प्रक्षिप्यैवं भावितभङ्ग' कृत्वा 
प्रथमबीजक्रियथा नन 


सुधाः--जिष उदाहरण में वर्णद्वव या अनेक वर्णों के घात से 'भावित' 
उत्पन्न होता है वहां एक अभीष्ट वर्ण के अतिरिक्त सभी अन्य वणो का 
अभौप्पित मान कल्पना करके एक वर्णबीज क्रिया से उस अव्यक्त का भी मान 
खाना चाहिए । 


पहले भी ग्रन्यकार ने “तद्‌ भावितं चासमजातिषाते”' कहा है । अर्यात्‌ 
अस मजाति बाले वों के घात से भावित होता है। 


वासना :--वर्णयो वर्णानां बधेन वा भावितमुपजायत इति ' वस्तुतः 

. परिभाषा । असमजातिमत्सु विविधवणषु एकातिरिक्तवर्णानामीप्सितमान- 

कल्पनया तदव्यक्तमानमष्येकवरणंतो व्यक्तमुपपद्य तवेति ( य इ, + इ'.क + इग 

+ रू = य.नं ) समोकरणवलोकत एव स्फुटम्‌। यतश्च याति रिक्ताखिलमाने 
च्यक्तीभूते य.इ, + व्यक्त = य.इ” स्वरूपेष्वशिष्टे य मान 


य (इ, - इ'') = - व्यक्त 
“य = त्य मिति व्यक्तं भवेदिति सवंमुपण्न्नम्‌ । 
ह 


उदाहरणम्‌ 
चतुख्िगुणयो राइयोः संगुतिद्ियुन। तयोः । 
राशिघातेन तुल्या स्यात्‌ तो राशी वेत्ति चेद्वद ॥ १ ॥ 


अत्र राशी या १, का १। अनयोय॑थोक्तो कृते जातौ पक्षौ या ४ 
का ३ रू २ = या.का.भा१। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३९४ . भास्करीयबीजगणितम्‌ 


एवं भाविते जाते मुक्त्वेष्टवणं मित्यादिसूत्रेण कालकस्य किलेष्ठं 
रूपपञ्चक॑ मानं कल्पितं तेन प्रथमपक्षे कालकमुत्याप्य रूपेषु प्रक्षिष्य 
जातम्‌ या ४ रू १७। .द्वितीयपक्षे या ५ । अनयोः समशोधने कृते 
प्राग्वल्लब्धं यावत्तावन्मानम्‌ १७। एवमेतो जातौ राशी १७, ५। 
अथवा षट्केन कालकपुत्याप्य जातौ राशी १०, ६। एवमिष्टव-- 
शादानन्त्यम्‌ ॥ 

सुधाः-वे कौन सी दो राशियाँ हैं जिन्हें क्रमशः चार और तीन से गुण-. 
कर योग करते और योगफल में दो जोड़ देते तो दोनों राशियों के घात के 
समान होता दै ? यदि जानते हो तो कहो । 

यहाँ कल्पित दो राशियाँ = य, क 

प्रश्‍नानुसार ४य+ देक + २ = य के 

यहाँ पूर्वोक्त सूत्रानुसार 'य' के अतिरिक्त सभी वणो के. मान व्यक्त मानः 
कर एक वणं समीकरण क्रिया से अब्यक्त का भो व्यक्त मान छाना है 

जैसे यहाँ क = ५ ऐसा मारा 

तो पूर्वोक्त समीक रण = इय + १५ + २ = *य 

1 «य १७ 
अतः दोनों राशियाँ क्रसचः १७, ५ 
आलाप 5 १७% ४ +- ३ ५५ ५+ २७ ६८ +- १७-८५ = 
१७१५५ । 


उदाहरणम्‌ 
चत्वारो राशयः के ते यद्योगो नखसंगुणः । 
सवं राशिहतेस्तल्यो भावितज्ञ निगद्यतास्‌ ॥ २॥। 


अत्र राशिः या १। शेषा दृष्टा: ५, ४, २ । अनः प्रथमबी जेन लब्धं 
यावत्तावन्मानम्‌ ११ । एवं जाता राशयः ११, ५, ४, २ । वा २5, १०, 
३,१। वा ५५, ६, ४, १। वा ६०, ८, ३, १। एवं बहुधा. ॥ 

सुधाः - वे कौन सी चार राशियाँ हैं जिनके योग को २० से गुणने से 
सभी राशियों के घात के समान होता है? हे भावितज्ञ उन्हें बतलाओ । 


यहाँ कल्पित राशियाँ चारो अव्यक्त हैं किन्तु य के अतिरिक्त तीन राशियों” 
का मान क्रमशः ५, ४, २ व्यक्त मान लिया गया दै अतः प्रश्‍नानुसार 
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सविमशेधाब्योख्यापेतम्‌ २९५ 


(यप५शक४--२)२०-य>५%४>२ 
( य+ ११ ) २० = य > ४० 
दोनों पक्षों में २० से भाग देने पर 
य+ ११२ रेय 
 ११ब््य्‌। 
अतः चारों राशियां ११।५।४।२। हुई । ` 
एवम्‌ प्रथमातिरिक्त तीन राशियों यदि १०, ३, १ मानी जाय तो पूर्ववत्‌ 


जिया से प्रथम राशि = २८, यदि ६, ४, १ मानी जाँय तो प्रथम राशि=५५; 
अथवा यदि ८, ३, १ मानी जाँ: तो प्रथम राशि = ६० होती हैं । 


आलाप-( ११+५+४+२) > २० 5 २२% २० = 
४४० = ११:१९ ५ ४ १९ २ ८5 ११ १ ४० = ४४० 
उदाहरणम्‌-- 
यो राशी किल या च राशिनिहति- 
यो राशिवर्गो तथा 
तेषासेक्यवदं सराशियुगलं : 
` जाता त्रयोविशतिः । 
पञ्चाशत्‌ त्रियताऽय वा वद कियत्‌ 
तद्राशियग्म प्रथक्‌ 
कुत्वाऽभिन्नमवे ह्‌ वेरिति गणकः 
कस्त्वरसमोऽस्ति क्षिती ।।४।। 
अंत्र राशी या १ रू २। अनयोर्घातयुतिवर्गणां योगः याव १ 
या ३ रू६।इमं राशियोगोनत्रयोविशतेः या १ रू २१ वर्गस्यास्य 


याव १ या ४२ रू ४४१ समं कृत्वा लब्धं यावत्तावम्मानम्‌ ३ । .एव- 
मेतौ राशी 5,२ । 


अथवा राशी या १, रू ३। अतः प्राग्वज्जातौ राशी ३३) ३ । एवं 
- पव्वकमिष्टं प्रकल्प्य जातांवभिन्नौ ७, ५ । 

अथ द्वितीयोदाहरणे राशी या १, रू २। अनयोर्घातयुतिवर्गाणांः 
योगः याव १ या ३ रू ६ । अमु राशिद्वयोनत्रिपश्चाशद्वगस्यास्य याव ६ 
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३९६ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


या १०२ रू २६०१ समं कृत्वा प्राग्वज्जाती राशी `, १। वा 
११, १७। 
एवमेकस्मिन्‌ व्यक्ते राशौ कल्पिते, सति बहुघाऽऽयासेनाभिन्नौ 
राशी ज्ञायेते । अथ तौ यथाल्पायासेन भवतस्तथोच्यते । 
सुधा- वे कौन सी दो राशियाँ हैं? जो दोनो राशि दोनों के घात; 
तथा दोनों के वर्ग इन सबों के योग के मूळ में दोनों राशि जोडते हैं तो तेइस 
या तिरपन होते । इन अभिन्न दोनों राशियों को यदि ठुर कहो तो तुम्हारे 
समान विश्व में कोन ज्यौतिषी हैं ? 
कल्पित दोनों राशियाँ य, २ 
अतः प्रश्‍नानुसार दोनों राशियों = य, २, 
दोनों का घात = २% य 
दोनों का वर्ग = य?; ४ 
इन स॒बों का योग = य * +रेय + ६ 
इसके मूर में राशि युग्म जोड़ने से 
\/ य+ ३य+६+य+ २०० २३ 
=, य9+३य+६ = २१¬ य 
वर्ग करने से 
य°+३य+%६= य° - ४२य्‌+ ४४१ 
० रेय+ ६ = - ४२य + ४४१ 
४य = ४४१ - ६ = ४३५ 


यदि द्वितीय राशि पाँच मानी जाय तो पूर्ववत्‌ प्रथम राशि = ७ होगी । 
द्वितीय प्रश्‍नानुसार \/य१+३य + ६+ य + २ यह ५३ के समान है अतः 
९/यर + शय + ६ + य+ २००५३ 

„य +र्य + ६७०५१ - य 
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सविमशं-सुधाव्याख्योपेतम्‌ ३९७ 


पक्षों के वर्ग करने से 
य + श्य+ ६ = य२- १०२य + २६०१ 
“व्य +६ = - १०२य+ २६०१ 
वा १०९य - २६०१ - ६ = २५९४ 
(र य २१९५ थ 1७३ _ 
१०५ ७ 
इस उदाहरण में ह्ितीय राशि २ मानी गई है । यदि द्वितीय राशि-१७ 
भानी जाय तो प्रथम राशि = ११ आठी है। 
अत; प्रथमोदाहरण में अभिन्म दोनों राशियाँ = ७, १ 
द्वितीय उदाहरण में अभिन्न दोनों राशियों = ११, १७ 
प्रयमोदाहरण का आलाप = 
४४७+५+७४५४१+ एरप रश्+ ५+ ७७ 
१२ + १३५ + ४९ + २५ + ५ + ७ = \/१२१य१२-११+१२=२३ 
द्वितीयोदाहरण का आलाप = : 
४११५ १७५ ११% १७५ वरवमरदर + ११+ १७ 
/२८ + १८७ + १२१ + ३८९ + ११ + १७ = 
४६२३ + २८ = २५ + २५ = ५३ 
तत्र सूत्र साधंवृत्तद्ययम्‌-- 
भावितं पक्षतोऽभीष्टात्‌ त्यक्त्वा वणी सरूपको । 
अन्यतो भाविताडू' न ततः पक्षी विभज्य च ॥ २ ॥ 
वर्णाङ्गाहतिरूपेक्यं भक्तवेष्टेनेष्टलत्फले । 
एताम्यां संयुताव्‌नौ कत्तंव्यी स्वेच्छया च तौ ॥ ३॥। 
वर्णाङ्गौ वणंयोर्माने ज्ञातव्ये ते विपयंयात्‌ । | 
समयोः पक्षयोरेकस्माद्भावितमपास्यान्यतो वर्णाँ ल्पाणि च ततो 
भाविताङ्केन पक्षावपवत्त्य॑ द्वितीयपक्षे वर्णाडूयोर्धातं रूपयुतं केनचि- 
दिष्टेन विभज्य तदिष्टं तत्फलं च द्वे अपि वर्णाद्धाभ्यां स्वेच्छया युक्ते 
सती वर्णयोर्माने विपयंयेण ज्ञातव्ये । यत्र कालकाङ्को योजितस्तद्याव- 
त्तावुन्मान, यत्र यावत्तावदद्धुस्तत्कालकमानमित्यर्थ: |, यत्र त ,इयत्ता- 
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$९८ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


-वश्यादेवं कृते सत्यालोपो न घटते तत्रेष्टफाभ्य़ां वर्णाङ्कावूनितो 
-च्यर्ययान्माने भवत: ॥ 
सुधा--प्रश्‍नानुसार सिद्ध समान पक्षहत में से किसी एक पक्ष में भावित 
और दूसरे पक्ष में सरूप वर्णे को घटाकर दोनों पक्षों में भविताङ्क से, और 
वर्णाद्झ्ों के घात तथा रूप इन दोनों के योग में इष्टाक से भाग देना । ततः 
"पर इष्टाडू और इष्ट भवत फल इन दोनों को दो जगह रखकर उनमें वर्णाद्धों 
को जोड़ने या घटाने से विलोमतः वर्णों का मान समझना । 
वा[सना--कल्पितयो: समयोः पक्षयोः एकस्मिन्‌ भावितमपर स्मिश्‍च तत्तद 
-शुणगुणितं सरूपं च वणंद्दयमर्थात्‌ ु 
समौ पझौ - य>क = इ. य+इ करू 
यद्यत्र य = न+इ', वर्पे ई 
तदोत्थापनतः पक्षौ (न+ इ') ( प+ इ ) = 
द ( नमइ' )+इ' ( पन! )+र्‌ 
७, न, पन, पनइननइ इइ. न+ इ इ+इ'प+इ इ र 


समशोधनेन 
` न.परूई इक रू 
|¦ 
SRE 
न्‌ 
अत्र मानं तथा कल्प्पं यथा प मानमप्यभिन्नं, तथात्वे य, के मानयोरप्य- 
“भिन्तत्वम्‌ । 


यद्यत्रे 'इ' इभछ” ति धनात्मकं तदा न मानस्याधनात्मकत्वकल्पने प मान 
-मप्यधनात्मकम्‌ तदा यन - न, क=इ - प । एतेन सर्वमुयपद्धते । क्षेत्रगता 
-वासनाप्यत्र मूलग्रंथेऽस्तीति विलोक्या । 
-अथ प्रथमोदाहरणम्‌-- 
: चतुस्त्रिगुणयो राइयो; संयुतिद्ियुता तयोः । 
राशिधातेन तुल्येति ॥। | 
या४्कारेरूर ह 
. तत्र यथोक्ते कृते पक्षो | गाईका सात वर्णाङ्काहृतिरूपे 
क्य॑म्‌ १४ एतदेकेनेष्टेन हृतं जाते इष्टफके १,१४। एते वर्णाङ्काम्याँ ४, 
३ स्वेच्छया युते जाते यावत्तावत्कालकमाने ४, १८ वा १७, ५ द्वि 
५, ११वा १०, ६॥ | 
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सविमर्श-सुधाव्य|स्योपेतम्‌ ३९९ 


| अस्योपपत्तिः 4 सा च द्विधा संत्र स्यादेका क्षेत्रगतान्या राशिगते- 
ति । तत्र क्षेत्रगतोच्यते । द्वियीयपक्षः किल भावितत्तमो वर्तते भावितं 
त्वायवचतुरखक्षेत्रफलं तत्र वणौ भुजकोटी । 


Sr अत्र क्षेत्रान्तर्यावत्तावच्चतुष्टय॑ वर्तति 
कालकत्रयं द्वे च रूपे । अतः क्षोत्राद्याव 
न्यास: । था १ पावच्चतुष्टये रूपचतुष्टयोनकालके स्वा- 
ङ्कगुणे चापनीते जातम्‌ । ` 
ET 
¥ रि 
ठि जि द्रतीयपक्षो च तथा कृते जातम 
| च 


जि 


¬ |३ १४ एतद्भावितक्षेत्रान्तवत्तिनोत्रशिष्ट- 
क्षेत्रस्याधस्तनस्य फलं तद्भू जकोटिव- 
धाज्जातम्‌ । ते चात्र ज्ञातव्ये:। 


"न्यास: । 


| 
या | 
का 


अत इष्टो. भुज: कल्पितस्तेन फलेस्मिन्‌ १४ भवते कोटिलंभ्यते 
अंनयोभु'ककोट्योरेकतरा यावत्तावदडुतुल्ये रूपैः ४ अधिकतरा सती 
भावितक्षेत्रास्य कोटिभेर्वात यतो भावितक्षेत्राद्यावचतृष्टये$पनीते 
तत्कोटिश्चरूना जाता | एवं कालकतुल्ये रूपैः ३ अधिकतरो भुजो 
भवति ते एव यावत्तावत्कालकमाने | . 

अथ राशिगतोपपत्तिरुच्यते साऽपि क्षेत्रमूलान्तभू ता । तत्र याव- 
त्तावत्कालजभुजकोटिमानात्मक्षोत्रान्तगंतस्य लघुक्षेत्रस्य भुजकोटि- 
माने अन्यवणौँ कल्पितौ नी १, पी १। अतएतयोरेकतरो यावक्तावदद्धू- 
तुल्यैः रूपैरधिको बहिःक्षेत्रकोटे: कालकस्य मानम्‌ । अन्यं काछ+तुल्गेः 
रूपैः रधिको भुजस्य यावत्तावतो म नं कल्पितम्‌ । का»नी १९४, 
यात्पी १ रू ३ । आभ्यां पक्षयोर्यावत्तावत्कालकवणंवृत्याप्योपरितन- 
पक्षे नी ३ पी ४ रू २६। 


भावितपक्षे च नी. पी. भा १। नी ३ पी ४ रू 1२। एतयोः 
समशोधने कृते जातमधः नी. पी, भा १ । ऊद्वेपक्षों रू १४ | 


इदमेव तदन्तः क्षेत्रफलमेतद्वर्णाङ्कयोर्धातस्य रूपयुतस्य समं 
स्थादतो, वर्णमाने, सवतत, अयततोेत १० हममे हिसा वर्यः 


४०० सास्करीप्रबीजगणितम्‌ 


संक्षिप्तपाठेन निबद्धा । ये क्षेत्रगतामुपपत्ति न बुद्धधन्ति तेषामियं 
राशिगता दर्ेनीया । 

उपपत्तियुतं बीजगणितं गणका अगुः। 

न चेदेवं विशेषोऽस्ति न पाटीबीजयोर्यतः॥ 

अत इयं भावितोपपत्तिद्विविधा दशिता । पतूक्तं वर्णाड्कोयोर्घातो 

र्पैर्युतो भावितक्षेत्रास्तवेत्तिनो$न्यक्षेत्रस्य कोणस्थस्य फलमिति तत्‌ 
बवचिदन्यथा स्यात्‌ । यथा वर्णाङ्को ऋणगतो भवतस्तदा तस्येवान्तर्भा 
बितक्षेत्रे कोणे दृश्यते यदा तु भावितक्षेत्रे भुजकोटिभ्याँ वर्णाङ्का- 
वधिकौ धनगतौ भवतस्तदा भावितकोत्राद्बहिःकोणस्थं क्षेत्रं स्यात्‌ 
तद्यथा । 


न्यास: । नो 


या 


का ड 


यदीदृशं तदेष्टफछाभ्यामूनितो वर्णाङ्को यावत्ता वत्का लकयोम नि 
भवतः॥ 
सुधा 
उदाइरणानुसार सिद्ध पक्षद्वय 
४ य+ ३ क+रच्य. क 
वर्णौ द्काहतिरूपैक्यमित्याचनुसार 
वर्णाङ्काहतिरूपं क्य=४३+२+१४ 
यदि कल्पित इष्ट = १ 
तो १४२ १=१४, 
नतः फल=१४। 
इन इष्ट तथा फलों को क्रमश: वर्णाङ् ४, ३ में जोड़ने से 
१+४=५=क वा मान 
१४१३=१७्य का मान 
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सविमद-सुधाव्याख्योपेतम्‌ ४०५९ 


अथवा इन इष्ट फलों को क्रमश: ३, ४ में जोड्ने से 
१4-३ = ४-क का. मान 5 

१४१४ ०० १८यय का मान 

अथवा यदि इ = २ 

तो वर्णाङ्काहृतिरूपँक्य=१४ में इष्ट २ से भाग लेने पर 
१४ 


ब ० 9७ 


अत: इष्ट = २ फ == ७ 


इन्हे वर्णाङ्कों में जोड़ने पर 
य ०० ३-२ ब ५ 
के= ४७०११ 
द उदाहरणम्‌ 


हिगुणेन कयोः रादयोर्धातोन सहं भवेत्‌ । 
दशे'्द्राहतराइयंक्यं दृय़ूनषष्टिविर्वाजतस्‌ ॥ १ ॥ 
अत्र राशी या १, का १। अनयोय॑थोक्‍ते कते भाविताङ्केन भक्ते 


जातम्‌ या ५ का ७ रू २९, । अत्र वर्णाद्भाहतिस्पैक्स ६ द्विहृतमिष्ट- 
फले २, ३। आभ्यां वर्णाङ्कौ युती राशी १०, ७ वा ९, ८। वा 
ऊनितो जातौ ४, ३ वा, ५, २॥ 


सुधा:--दश और चौदह से गुणित दो राशियों के योग में द्वय नषष्टि 
अंठावन 
टात J तो द्विगुण राशिद्य घात के बराबर होता है तो वे दा 
यहाँ भी कल्पित राशियाँ = य, क; 
भश्तानुसार १०य + १४क - ५८ = २य.क 
दोनों पक्षों में दो से भाग देने पर 
शय + एक - २९ ब्य क 
यहाँ भी वर्णाद्भाहतिरूपेक्य॑ भक्स्वेष्टेनेष्टतत्फले आदि के अनुसार 
७२४५-२९ 5 ३५ - २९- ६ 
यदि कल्पितेष्ट = २, तो ६:.२०३-फ 
वर्णाङ्कों में इष्ट तथा फलों को जोड़ने पर 
३२ -७ ७ क, ७,+ ३ = १० =य 
वा५+३=८५=क,७+२=९=य्‌ 
अथवा ५ - २० ३=क,७-२=५ब्बय 
२-३८२०क्‌,७-३्४बय 
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४०२ भास्करीय बीजगणितम्‌ 


उदाहरण--- नक 
त्रिपळचगुणरादिम्यां युतो घः कयोः । 
ह्विषष्टिप्रमितो जातो राशि त्वं वंत्सि चेद्वद ॥ २ ॥ 
था३का५ रू६२ र 
अत्र यथोक्त कृते जातो पक्षौ | यका झा वर्णाङ्का 
हतिञूपैक्यम्‌ ७७। इष्टतत्फले ७, ११ । आभ्यां वर्णाङ्की युतावेव 
काया इष्टतत्फलाभ्यामाभ्याम्‌ ७, ११। ऊनितो चेद्विधीयेते तदा 
ऋणगतौ भव्रतोऽत आभ्यां ७, ११ युतौ जातौ राशी ६, ४ वा २, ८। 
ऊनितौ १२, १४, वा १६,१० ॥ र 
सुधा:--कौन वे दो राशियाँ हैं जिनके गुणनफल में तीन, पाँच, से गुणित 
राशिइ य जोड़ने से बासठ होते हैं ? यदि जानते हो तो बतलाओ । 
उदाहरण-- 
कल्पित दो राशियाँ ० य, क 
“ अतः प्रश्नानुसार ३य + शक + यक = दर 
A = यक = ६२ - शय - शक | ) 
यहाँ भी “वर्णाङ्वाहतिरूपैक्त अवत्वेष्टेनेष्टतत्फले एताभ्यां संयुक्तादूनौ 
कत्तेव्यौ स्वेच्छया च तौ। वर्णाद्धी वर्ण॑योमनि ज्ञातव्ये ते विपर्ययात्‌” के अनुसार 
वर्णाङ्काहतिरूपैक्य = = ५ % ¬ ३ + ६२ = 
१५+ ६२ = ७७ 
कल्पित इष्ट = ७ 


ड ००११ । अतः इष्ट = ७ फल = ११ 


“—-३+७=४=्क,-५+७=्२म््य 

-३+११=८क,- ५+ ११=६=य 

झथवाः- ५ = ७ १२ ०्अय, 
-५-११=-१६=य 
-३-११=-१४=क 
-३-७=-१०=क 

अथ. पु्॑चतुर्थोदाहरणस्‌ । 
यो राशी किल या च राशिनिहितियों राशिवर्गौ तया 
तेषासेक्यपदं सराशियक्षार्शमति । 
अत्र राशी या १, का १। अनयोर्घातयुतिवर्गाणां योगः 


याव.१ काव १ या.का.भा १या १ का १। अस्य मूलाभावाद्राः 
शिद्वयोनायास्त्रयोविशतेः या १ का १ रू२३ वर्गेणानेन यांव १ काव १ 
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सविमश सुधाव्यास्यापेतम्‌ ४०३ ४ 


या ४७ का ४७ रू ५२९। अत्र वर्णा क 
' चत्वा र ङ्काहतिः रूपयुता Ba | 
क पा हता फलम्‌ ४२, इष्टम्‌ ४० । अत्रेष्टपफळाभ्या- 
र्दी वर्णा कावूनावेव कार्यों तेन जातौ राशी ७, ५ ।/ युतौ चेत्‌ 
क्रयेते तहि जाता त्रयोविशतिरिति पुर्वलापो न घटते। * 

क 


| पता । पच्चाशत्‌ त्रियुताञ्थ वेति । 
2 भना दाहरणे यथोक्तकृतभाविताडू'न विभक्त जालम्‌ 
head १०७ २५०९ | अत्र वर्णाङ्काहतिःः शप्यम्‌ ८६४०। 
पफल ९०,९६। आश्यां वर्णाद्भावनितो “ राशी ५१, १७। 
एवमन्यत्रापि । नित 
4 1 
॥ क्वचिद्ठहुषु साम्येषु भावितोन्मितीरानीय ,/ पाभ्यः समीक्षतच्छेद- 
५. गमाभ्यः साम्ये पुवंबीजक्रिययैव राशी ज्ञायेते ह. / अत्र राशी इति द्विव- 
|, चनादन्येषां त्र्यादिवर्गानाभिष्टांनि मति कल्प्यानीत्यर्थात्‌ 
सिद्धम्‌ । ः 
। 0 
। इति श्रीभास्कर।चार्येविरचिते बीड गणिते भावितं समाप्तम्‌ । 
॥। सुधा--पहले लिखी जा चुकी है; र 
पूर्व कल्पित राशिद्वय = य, / % 
प्रश्वानुसार :-- ॥ 
यपकयको वय कः $ य+ क =२३ 
५ पक †यक+य+क=२३-य~क 
न पक्षाय के वर्ग करने से 
यः न कै +य.क + ये +क = (२३ न्य. क)2 2? 
५9११० ४ष्य ¬ ४६ क + य2 + रयक +कः 
_7 समशोधन करने पर 
८ 9 य.क = ५२९ ~ ४७य - ४७क + र्‌यक 
a ७ ०० ४७य + ४७क = ५२९:-'यक 
| यहाँ भी वर्णाङ्वाहतिरूपैवयं भक्त्वेष्टेनेष्टनत्फले आदि के अनुसार 
| वर्णाङ्काहतिरूपैक्य = ४७ ५४७ + = ५२९ 
= २२०९ +} ~ ५२९०० १६८० ५; 
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भास्करीयबीबमणितम्‌ 


हि यदि कल्पितेष्ट = ४० तो फल = १? 


हु. ४०, फल = ४२ इन्हें वर्णाक्षो के साथ युक्तोन करने पर मान | 


मान उपड विछ न युक्त वाले मानों से आलापस्थ २३ नहीं घटते अतः ऊनवाला ही 


११ ४७-४० 5८ ७ | कणर बोय 
0४७ - ४२5८ ५ सं 
क्योंकि दोन गे यर्णाङ्क बराबर हैं । 
3४८१४० पद्य के उत्तरार्ध के अनुसार-- 
र/॥|| ५/य + क + यक +य +क +य + क = ५३ 


र * य\ कर +>यक+य+कर(५३१-य-क )* 


य*\+९ 2 + रय.क - १०६य - १०६क + २८०९ 
समश 


१०७प्‌ + १०४. २८०९ यक 
यहाँ भी वर्षाद्काहारि ॥ मित्यादि से 
- , वर्णा्भाहति * (१ 3७)१ = ११४४९ । 


रू८-रे 
अतः वर्णाद्भाहति रूपैक्य = ९९६ (९ _ २८०९ 
/ = ५६४० । ` 
A यदि कल्पितेष्ट = ९० तो "२६४० नर 9 
अत: इष्ट = ९०, फ = ९६ १५ | ८ 
ना 


यहाँ भी योग वाळा मान आलाप बहिभूत होने क कोरण हि 
१०७ = ९० = १७ ये ही के कारणा अनुपयु 
१०७-९६११ | मान उपयुक्त है 2-7” 


प्र 


देवचखकतबीजबासना सदृविभशंसहिता सुधान्विता < 
सूक्मवीक्षणपरेविचक्ष णैर्भावितप्रकरणे विभाव्यताम्‌ । . ` | 


इति सविमशंसुधाव्याख्योपेते सवासने न्य 
__ भास्करीयबीजगणिते भावितप्रकरणं ` ७ 
(८ / समाप्तम्‌ ॥ 
—— 00 न 
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TTT 


—— me _ 


५ 
है र्र 


ण्ञ 
ग्रन्थकारकतात्मनिवेदनस्‌ 


ासीत्महेशवर इति प्रथितः पृथिव्या- 
साचायवर्यपदवों विदुषां प्रपन्न: । 
लव्ध्वावबोधकलिकां तत एव चक्रे 
तज्जेन बीजगणितं खलु भारकरेण॥ १॥ 
जरह्मह्य यश्षीघरपदमनाभ- 


_ बीजानि यस्मादतिविस्तृतानि । 


आदाय तत्सारमकारि नूनं 
सद्युक्तियुक्तं लघ्‌ शिष्यतुष्टचे ॥२॥ 
अनृष्ट्प्‌ सहस्त्र हि ससुत्रोद्देशके मिति 
क्व चित्सुत्रारथं विषयं व्याप्ति दर्शयितु क्वचित्‌ ॥३॥ 
क्वचिच्च कल्पनाभेदं क्वचिद्य,क्तिम्‌दाहृतम्‌ । 
नह्य, दाहरणान्तोऽस्ति स्तोकमुक्तमिदं यतः ॥४॥ 


__ बुस्तरः स्तोकबुद्धीनां शास्त्र विस्तारवारिधिः। 


अथवा शास्त्रविस्तृत्या कि कार्य सुधियामपि॥५। 


५. उपदेदलवं शास्त्रं कुर्ते धीमतो यतः 


तत्तु प्राप्येव विस्तारं स्वयमेवोपगच्छति ॥६॥ 
यथोक्तं यन्त्राध्याये 


जले तेलं खले गुह्यं पाचे दानं मनागपि । 
प्राज्ञ शास्त्रं स्वयं याति चित्तारं वस्तुशक्तितः ॥७॥ 


तथा गोले मयोक्तम्‌ । 
उल्लसदमलमतीनां त्रेराशिकमात्रमेव पाटी .बद्धिरेव बीजस 
तथा मन्त्राध्यायं मयोक्तम्‌ - 
अस्ति त्रेराशिकं पाटी बीजं च विमला मति 
किमज्ञात सुबुद्धीनामतो मन्दार्थम्‌च्यते ॥८॥ 
गणकभणितिरम्यं वाललीलावगस्यं 
सकलगणितसारं सोपपत्तिभ्रकारम्‌ । 
इति बहुगुणयुक्तं सबंदोषं विमुक्तं 
पठ पठ मतिवृद्धचे लष्विद प्रौढ़िसिद्धघे ।।९॥ 
इति भास्कराचायंबिरचिते सिद्धान्तशिरोमणो 


\ बीजगणिताध्यायः समाप्तः । 
CC 
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२०६ भास्करीयबीजगणितम्‌ 


सुधा--विश्वविख्यात मेरे पिताजी, जिनका नाम महेश्वर था, विद्वानों के / 
बीच आचायं प्रवर समझे जाते थे । उन्हीं से थोड़ा. सा ज्ञान प्राप्त कर मैंने ' 
इस छोटे से ग्रन्थ की रचना की है। 

चू कि ब्रह्मगुप्त श्रीधर पद्मनाभ रचित बीजगणित अति विस्तृत है, अतः 
उन्हीं ग्रंथों का सार लेकर छात्रों के सन्तोषाथं युव्तियुकत यह छोरा सा ग्रंथ मैंने 
रचा है २॥ 

इस ग्रंथ में सोदाहरण सूत्रों की संख्या अनुष्टपू सहस्र प्रमित है । कहीं 
सूत्रार्थ विषम प्रदशन के लिए, कही सूत्र की व्याप्ति दिखलाने के लिए मौर 
कहीं उक्ति प्रदर्शन के लिए उदाहरण उपस्थित किये गये हैं । चू'कि उदाहरणों 
का अन्त नहीं है। अतः थोड़े से ही उदाहरण उपस्थित किए गए हैं ॥३-४॥ 

अल्प बुद्धि वालों के विस्तृत शास्त्र रूपी समुद्र दुस्तर है और विद्वान्‌ के 
लिए शास्त्रविस्तार का बया प्रयोजन ? अर्यात्‌ दोनों के लिए शास्त्र विस्तार 
निष्प्रयोजन है । बुद्धिमान्‌ के द्वारा व्यक्‍त किय: गया उपदेशांश भी शासश बन 
कर खुद विस्तृत हो जाता है ॥ ५-६॥ 

जैसा कि यन्त्राध्याय में मैने कहा है-- जल में तेल, दुर्जन में रहस्य, सुपात्र 
में दान और सुबुद्ध में शास्त्र, थोड़ा सा भी वप्तु-शक्त्मा खुद विस्तृत हो 
जाता है ॥ ६॥ 

बैसे ही गोल में मैंने कहा है कि तीव्र बुद्धि वालों के लिए त्रैराशिक ही 
पाटी गणित और बुद्धि ही बीजगणित है। गोलाध्याय में मैंने और भी कहा 

त्रेराशिक ही पाटी गणित, और बुदिध ही बीजगणित है। सुबुद्धों को 
कुछ भी अज्ञात नहीं है, अतः मन्द बुदिधयों के लिए ही मैं कह रहा हूं ॥५॥ 

ज्योतिषियों के कथनों से रमणीय, बच्चों के द्वारा भी सुबोधगम्य, समस्त 
गणितों का उपपत्ति युक्त सार, अनेक गुणों से युक्त तथा समस्त दोषों से रहित 
इस छोटे बीज गणित ग्रन्थ को बुद्धिवृद्धि एवं प्रौढता के लिए पढ़ो-पड़ो 
(अवश्य पढ़ो ) ॥ ९॥ 


इति सविमशंसुास हिते सवासने भाष्कराचायंविरचितसिद्धान्त- 
शिरोमणौ बीजगणिताध्यायः समाप्त: । 
समाप्तोऽयं ग्रन्थः । ह न जी 
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यत्र श्रीजनकों विदेहपदभाग्‌ भूमण्डले विश्वतो 
ज्ञानीन्द्रोऽपि च गौतमप्रभृतयोग्रहाषयोष्जीजनन्‌ । 
'येय॑ शद्भूरमण्डनोदयनविद्वाचस्पतीनां प्रसूः 
` धन्या सा विथिला चिरं जयतु नः सोभाग्यधीवधिनी ॥ १॥ 
तस्यां दक्षिणतोविदेनगरात्‌ सार्धक्षमायोजने 
सौराठादपि वायुकोणगपथे क्रोशत्रयाऽभ्यन्तरे । 
विद्वद्भिवंहुभिश्चिराद्‌ विलसितं रम्यं पुरं ्रीलसद्‌- 
विख्यातं 'नगवास' नामकमिति प्रायोऽखिलैज्ञायते ॥ २॥ 
छब्ध्वा जत्म च तत्र बाल्यसमये ग्रामे स्वकीये पुरः 
पश्चान्मातुलपत्तने हि डरा संज्ञेऽतिनेदीयसि। 
प्रेम्णाञ्ध्पापयत: शतं द्विजनुषां विश्वेश्वरात्‌ सदगुरो- 
रध्यैषि प्रथितान्‌ विचारविविधान्‌ ज्योतिनिबन्धानहम्‌ ॥ ३॥। 
तदनु विषयममंज्ञानवृद्धये. समृद्ध 
नवनवगणितानां ज्ञानराशेहितानाम्‌ । 4 
दिशिदिशि विदितानां काशिधामस्थिताना- 
ममलमतिवुधानामन्तिकं प्रापमज्: ॥ ४॥ 
तत्रासन्तवदावकीत्तिळसिता यद्यप्यनेके परं- १ 
ग्रन्थग्रन्थिविमोचने सुरगुरुगेनादिलालो गुरु: । र 
शिष्या यस्य दयादिनाथमुरलीगङ्काधराद्या: शतं- 
तं चाहं प्रणिवत्य सत्यविनतः सर्वात्मना संश्रितः ॥ ५ ॥ 
यदि घ्रकमलद्वयस्खलितधूलिपूुता हता 
अपि प्रपतिता जनास्त्वारितमोउयतामागताः । 
गुरु तमहमाश्रितोऽपरशिवाश्रयज्ञानतो 
नतोहि वचनामृतं नगसमाः पिवन्तास्थितः ॥ ६ ॥ 
वाराणस्यां गुरुवरपदानुग्रहाज्ज्यौतिषे भ्राक्‌ 
साहित्येऽपि प्रयितसुयशः शरो घुकुन्दप्रसादात्‌। 
आचायेंत्वं समजनि ततः पऽताऽवाप्तिकाम 
प्रोष्टाचायंऽप्यगमयमहं त्रीणि वर्षाणि भूयः ॥ ७ ॥ 
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NP 


| ज्योतिनिबन्धविषयान्‌ ` पुनरुन्नतोः्हम्‌ ॥ ९॥ 
|) ७) | | हौ 


७ 


क 


भास्करीयबीजगणितम्‌ 


आचार्यद्वयमेवँ पोष्टाचायं तथैव काशीतः 

श्रमक्रमाभ्यामेमेहयं॑ तु फाशीविहाराभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
मादौ प्रतापगढमण्डलगे प्रशस्त- 
विद्याल्येऽजनि मम प्रथमा नियुक्ति: । 
अध्याप्य तत्र ननु वषंचतुष्टय हि- 


साकेतगेऽतिविदिते विमले नवाङग्ल- 


त विद्यालये मृति मेत्वपरा प्रसक्तिः । 


वर्षाणि पञ्च ननु तत्र मुदाऽतिवाह्म- 

व्याख्यातृतामपि विहयाय विहारमापम्‌ ॥ १० ॥ 
विहारेऽस्मत््ात्ते सुविदितनिशान्तेऽमरगिर- 
स्तड्न्नत्यै युक्ताः कतिचन नियुक्ता हिं सुधियः । 
अह चापि प्रीत्या ननु निहितनीत्या प्रभुवरे- 
नियुक्तः सिक्षायास्त्वरितमुदिताया नवपदे ॥ ११॥ 

शरमिताः शरदः किल तत्पदे' 

व्यतिगमय्य पदोन्नतितः पुनः । 

प्रथितधमंसमाजसुसंज्ञ के 

गणकवर्यपदे ` विनियोजितः ॥ १२॥ 
मुजफ्फरपुरे धर्मसमाजा5परसज्ञके 
महाविद्यालये राजकीये परमविश्रुते ॥ १३ ॥ 
अष्टादश समा ज्योति: शास्त्रमध्याप्य वे पुनः 
पटनासंस्थिते तत्र स्थानान्तरणतो गत: ॥ १४॥ 
वर्षाणि तत्र कतिचिच्च मुदाध्तिवाह्म 
वर्षेडद्कुभ्रुधर नवेन्दुमिते (१९७९ ६०) निवृत्तः । 
सेवात इत्यय च संस्कृतशोधसंस्या- 
सम्मान्यकोविदपदे विनियोजितोऽस्मि ॥ १५ ॥ 
दरभंगास्थितमिथिलाचिद्यापीठेऽतिविश्रुते शोध- 
संस्थाने सुमतीनामुपकृत्यै मादृंशाः सन्ति ॥ १ ६॥ 
अधिमधुवनि नववासे नगवासे न त्यजन्‌ गृहं नैजमू 
निवसामि सप्रसादश्चन्द्रकुरीरे निजे सपरिवारः ॥ १७-॥ 


ह लन _ 
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